सम्राटके आंसू 


सम्राट कै अगस 


श्र के० के° श्रीवास्तव "केवलः द्वारा लिखी गयी पुस्तक "सम्राट के ओर" एक 
रीत्िहासिक एवं साहित्यिक प्रकृति का एकको है । दस एकाकी भें सम्राट अशोक के 
जीवन मे हृए उतार-चद़ाव का जिस प्रकार चिच्रण किया गया है, वहु अत्यन्त रोचक हि। 
यह एक एतिहासिक तथ्य है कि सम्राट अशोककाजीवन वडा हौ रोमांचक 
सौर रहस्यपूणं रहा है । सशोक एक ग्रूर शासक था तया किवदन्तिमों एवं माधाभों के 
अनुसार उसने जपने 99 भादयो एवं 500 मवरियो का वध करके राजगही पर अपना 
अधिकार जमाया था परन्तु इस क्रूरता के पोछे एेसा कौन-सा कारण या, इसका उत्तेखं 
इस एकांकी मे किया गथा है 
यह्‌ भौ एक एेतिपिक तथ्य है कि कालिम विजपकेवादसप्राट सशोकका 
हदय परिवतिते हौ गया भौर उसके हृदय मँ जनता कै प्रति प्रेम भौर वात्सल्य की भावना 
उमहं पडी 1 सी के वादं उसने बोद्ध धमं को ग्रहण करके उपस्क प्रचार एवं प्रपतार 
भें महत्वपूर्णं भूमिका निभाई) परन्तु फलिग युद्ध के पर्चात सभ्राट अशोक के हदय 
परिवतैन फे लिए एसा कौन-सा कारण चा, क्या काललिग विजय अधवा कलिग कौ जनता 
कोामलिदानं भथवा कलिग फी सेना मौर जनता का कत्तेमाम ! इन प्रश्नो का उत्तर 
वज्ञानिक माधार पर ददने का प्रयास इस एकाकी मे किया.गया है 1 
सश्राट मणोकने वौद्ध घे को स्वीकार करके तन-मन-घन से उसको सेवा की, 
परन्तु क्या वह्‌ भगवान बुद्ध की शिक्नाओो मौर उपदेशों को अपने जीवन मे ंमीकार कर 
सका, षया बहू अहिसा षा पुजारी वन सका, जादि भादि एते प्रश्न है, जिनका माक 
मनोपित्रणं इस एकाकीमें किया ग्या है । 
संक्षेप में साज के घाम्प्रदायिक माहौल में यह एकांको एक्‌ अनूढी कृति मावित 
षो सकता दै, भ्योकि इत एकको मं स दिन्दु पर भौ विचार व्यक्त किया गयाहै कि 
धमे भयाद? लेखक बेः विचार से जवे सपो घमो का जन्मदाता मानव है मौर दन धमो 
का उदेश्य मानवे विकास एवं प्रगति है तव फिर धानक मन्तरदन्दर का क्या तात्य है? 
भेरे विवारसे यह एककी एकः उत्छृष्ट सामाजिकः पवनंकौ रै, तिमे वनम, 
रोध, माया, मोह, सुख तया दुख मादि पर महनतम चर्चा कौ गयौ दै ! मतः इस एकाकी 


मैने श्री के० कै° धीवेास्तव केवल द्वारा लिखित देतिहासिक एकांकी 'सश्राट 
के आभू" कौ प्रतिलिपि का सवलोकन किया है । इस एकाकी मे सम्राट अशोक के जीवन 
काजो संक्षिप्तं चिणं किया गया रहै, वह्‌ एक्‌ एतिहासिक महत्वका चिदु है। इस 
एकाकी मे बड़ सजीव ढंग से यह दर्शाया गया है कि कलिग युद्धम सघ्राट भशोकको 
क्या मिला, उसका हृदय परिवर्तन कंसे हुआ ओर उसने बौद्ध घम को क्यो स्वीकार 
किया। इन प्रश्नों के कुछ मौलिक उत्तर दंढने का प्रयास किमा गया है । 

सके बादमे सघ्राट अशोकके जीवन मेक्या हभ, वया वहं पूर्णतया वीद्ध 
धर्म कौ शिक्षाओं एवं उपदेशों को अंगीकार कर सका, यदि नदी तोवक्यों? हस धमकी 
भ्रमति के लिए. उसने क्या-क्या किया भौर उसके क्या परिणाम हुए ? उसके नैतिक 
आदर्णो का अनुसरण लोगों ने किस हद तक क्रिया, इन समस्याओं पर भी महत्वपूर्णं 
भका डाला गमा है। मुले पूणं विश्वास है कि यद एकांकी माज के सन्दभं मे बहुत 
उपादेय सिद्ध होगा । 

अतः दस एकाकी के प्रकाणना्यं भिकः व्यवस्था करने फी संस्तुति करता हू, 
सायही श्री के० के० श्रीवास्तव केवल" से यह भाशा भी करता ह कि वह भविषप्यमे 
भी एसी सामाजिक एवं एतिहासिक महत्व कौ रचनामों को लिखने मे मपना योगदान 
प्रदाने करते रगे । 


--ड० श्याम मनोहर मिश्च 
रीडर 
प्राचीन भारतीय इतिहास एवं 
पुरातत्व, 
लखनऊ विर्वविालय, लखनऊ 


ने इस सम्बन्ध मे काफी विचार कयां 4. दरण 
रेतिहासिक सायो को एकचित्त करने की दिशा मे प्रयलन्त्‌.. भया ग्दकादी पमि, 
भौरपरिश्रमके वाद जो तथ्य प्रकाश मे मए, उसके आधार पर ह त ग्रन्यकी र्ध्वं 
की गयी है । इसके मन्दर सस्राट अशोक के जीवनके उसभागको एकाकोकेरूपमें 
भ्रस्तृत करने का प्रयास क्रिया गया है, जहां मे उसमें परिवर्तन होना शुरू हुआ भौर उसने 
धरम मौर अधमं की परिभाषा का विश्लेषण करने के वाद कौन-सा मागे अपनाया, उसी 
काचिश्रण इससक्षिप्त रचना मे किया गयाहै। 
जैसाकि विदितदहैकि सभ्राट अशोक हमारे इतिहासके स्वर्णाक्षरों मे लिखा 
गया एक पैसा व्यक्तित्व है, जिसे वास्तव मे न तो सम्राट की उपाधि से विभूषित किया 
जा सकताहैभौरन दही एक सिद्धि प्राप्त संन्यासी की उपाधिदीजा सक्ती है । सम्राट 
अशोक ने अपने जीवन में पाप भौ किए, इसलिट किए कि वह सम्राटयथा। वैसेभो 
सभ्राटका यह जन्मसिद्ध अधिकारहोतारै कि वह युद्ध करे, पने राज्य का विस्तार 
करे, अपने राजकोप में वृद्धि करे तथा अपने महल मे सुन्दरियो कौ एक पूरी फौज रखे । 
सलिए सम्राट अशोक ने पूवं काल में राज्य प्रसारके भन्तर्गेत जोकार्यं किए उपे 
पाप नहीं कहा जा सकता । परन्तु सथ्राट अशोक के जीवन पर एक सूक्ष्म दुष्टिपात 
-करने पर्‌ यह विदित हुआ कि वास्तव में सप्राट अशोक एमे कायं करे के लिए बाध्य 
क्रियागयाथा। 
सम्राट अशोक का जन्म 297 ई० पर०मेंहुभाथा। वहं राजा विन्दुसारका 
शत्र था। बचपन से ही वहु भत्यन्त कुल्प था, यही कारण था क्रि उसके भाई उसमे घणा 
करतेये मौर उपे सदेव नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते ये । परन्तु इन सव की 
पर्बाह न करते हुए उसने रिक्षा-दीक्षा में रुचि दिखाई भौर शास्र विद्या मे निपुणता 
प्राप्त कर ली। परिणामतः वुद्धिके कषेत्रम वह्‌ भपने सभी भादयो से प्रेष्ठ निकल 
गया । उसके ज्ञान एवं तकं शक्ति से विन्दुसार काफी प्रभावित हए भौर उन्होने उसे 
भवंति राष्ट एवं गंधार का राज्यपाल नियुक्तं कर दिया । 
विन्दुसार के प्रम्परानुसार 101 पुत्र चे। इन सबमें सुसीम सवसे बडा पुत्र या। 
मुसीम अभोकं से सबसे ज्यादा नफरत करता या ¦ यही नहीं जव से बिन्दुस्ार ने उपे 
गवनंर्‌ नियुक्त कर दिया था, तब मे वह्‌ उते अपने रास्ते का कांटा समक्षे लगा था। 
फलतः उसने मंभ्रियो से मिलकर उसकी हत्या का पड्यन्वर रचना शुरू कर दिया । चिन्दुसार 
की मत्यु दोने के कुछ समप बाद दुः सृपो न. खणो के रज्य पर. वाकमण, कर्‌ ध्य्‌ 
-मौर योजनानुसारं उसके वघ का प्रयास क्षिया जाने लमा। परन्तु सम्राट वशोकनेन 
केवल बड़ी ही बुद्धिमतासे अपनी रकषाकौ वरन्‌ दस गुद्धको निर्णायक मोड़दते हए 
युद्ध जीत लिया ! इस मुद्ध मे सुसीम मारा गया । सुसीम फो हार मौर उसकी मृष्युका 
-समाघार्‌ मितने पर उसके अन्य सभौ भाष्यं ने इस हार का बदला लेने का निश्चय 
किया भौर शषपनौ विशाल सेना के साय रणमूमिमेंजा पटवे ! मप्योकने जव यपत 
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सभी 9५ भाद्यों को विशाल सेना के साय रणभूमि मे देवा तो परेशान हो ठा मौर 
उसके सामने वडी ही अ्नमंजस्तपूणं स्थित्नि विद्यमान हो गयी । उप्रकी समन्नमेनटीभा 
रहा था कि इनसे गृद्ध करे अथवा मआत्मसमर्पण फर दे । परन्तु जव उसके विश्वस्त 
मत्रियो ने अवगतं कराया कि यह्‌ सभी उसके खत के प्यासे वनकर उसकी हृत्या कर 
देना चाहते ह तव उसके समक्ष दो प्रन उपस्थिते हो उे। प्रयमयातो मृत्यु कोग्े 
लमाने के लिए सात्म्तमपंण कर दे अथवा युद्ध करते हृए रणभूमि मे वौरगत्ति प्रात 
करे । उसके समक्ष हूर ्थिति मे मयु निरतं थौ । अतएव उसने अन्त में यदी निर्ण॑पं 
किया कि वह्‌ इस विशाल सेना से युद्ध करेगा। 
इस निर्णायक युद्ध मे अशोक कौ मृटूढो भर सेना ने जिस साहस बौर वुद्धिमे 
युद्ध किया, उसके समक्ष विपक्षियो की मेना टिक न सकी ओर उसके पैर उखडने लगे । 
कु दिनों के मुद्ध के वाद ही अशोक कौ विजयघोप गू उटी भौर इस युद्ध मे भशौक 
विजयौ हो गया 1 परन्तु जव यह्‌ युद्ध समाप्त हआ तो विदित हभ कि उसके सभी भाई 
दम युदधमे मारे ग्‌ है, तव वह बर्दविक्षिप्त-सा हो उठा भौर उसका चेहरा क्स्ता से 
भरयठा। 
हालाकि अशोक अपने पित्तामह्‌ चन्द्रगुप्त भर पिता विन्दुसारके आदर्शो एव 
उनके चरणविह्धों पर चलना चाहता धा भौर उपो केभनुरूप राज्यपालके रूप मेँ 
जनता कौ सेवाभी कर र्हा था, परन्तु जव उसे अपने भाइयों के द्रादो का पता चना 
तथ उसने जसे अन्तिम निर्णय किया भौर युद्ध मे विजय भ्राप्तकरने के बाद वह्‌ एक 
करूरतम शासकके रूपमे परख््ात हो गया 1 चकि मव वह बिन्ुसार का एकमात्र वादित 
वचा था अत्तः उसी का रोज्याभिपेक क्रिया गया ओर शोक अव सम्पूणं देश का सम्राट 
बनचुकाया। 
िहा्ठन पर बैकने के बाद उसने अपनी हत्या केः विषद्ध पड्यन्त्र रचने भौर 
अपने भादयों को प्रोत्पाहित करने के आरोप मे लगभग 500 मन्रिसो।पापंदो को जलती 
आगमे ककव दिया। इसके साथी उसनेदेश कीसीमाके विस्तारका काये दुर 
र दिया ) देखते ही देखते कश्मीर से कन्यकुमारी तक एवं पश्चिम मे हिदुकुशसे लेकर 
शरान की सीमा तक उसका राज्य फल गया कहा जाताहैकि शोक की घंवारता, 
भ्रस्ता भौर वहणीपन से पडोसौ राज्यं इतने आतंकित हो गए ये कि उन्होने विना किषी 
प्रकार का युद्ध किण ही उसकी अधीनता को स्वीकार कर्‌ लिया । 
परन्तु सम्राट अशोकके देशक सौमास्ते लगा एक छोटा-सा राज्य थां 
कालिग 1 इसष्ोटे से राज्यं पर सच्राद अशोक की आतकवादी एव दवार सेनाने 
उ्भिको बार आक्रमण क्रिया परन्तु हुर वार उसे पराजय को मुख देखा पड़ा । स्र 
अशोक को समञ्नमेनही गारहायाकि आखिर कलिगमेरेमाक्या है, जो वहांउसे 
सदैव पराजयौ हाय लगती है! इसी मध्य उसे यह्‌ जानकारी मिली कि कलग नरेश 
भृगिनद्र के साय ही उसकी रानी पद्मिनी बत्यन्त साहसी मौर बहादुर है मीर देश कीः 


रक्षाकं लिए सेनाके सायहाजनताभा ध पणः मका नमत द्‌.1 4१५ स्पे 
रानी पद्मिनो मौर उसके स्प-लावष्य की भूदि सिच समक्ष की गयी तो 
वह्‌ उपे पाने के लिए लालापित हौ उठा 1 इसके साय हौ उसने एकं विशाल सेना कलिग 
को रणभूमि प्र उतार दी 1 इस निर्णायक युद्ध मे अशोक ने कलिग पर अपनी चुंवारता 
भौर छरूरता की तमाम सीमां कौ लांघ कर अपनी विजय पताका फहरा दी । कहा 
जाताटैकि इष युद्ध मे संनिकों से अधिक्‌ देशमरेमी जनता जनार्दन का कल्लेआम किया 
गया मौर लावो देशप्रेनियों को गिरफ्तार करे यातनागृह्‌ मे डाल दिया गया ! बहरहाल 
षस युद्धमेजोकुछभौ हुभाएकसमग्राट होने के नाते, भशोक की भत्सनानही कौ जा 
सकती कयोकिः युद्ध भौर विजय पताका फहराना सम्राट का जन्मसिद्ध भधिकार होता 
है। परन्तु इस कलिग युद्ध में जो कुछ भी हभ, उसे यदि बुरा नही तो अच्छा भी नहीं 
जासकता। 
पल््तु इस क्लिग युद्ध भे विजय पताका फटराने के वाद जिस वास्तविकता का 
ज्ञान उसे हुमा, उससे उसका सारा अभिमान चूर-चूर हो उठा भौर एक वार पुनः बहु 
भद्ध विक्षिप्त-सा हौ उठा 1 यह भाज भी एक रहस्य वना हमा है कि कलिग विजपके 
वादसम्राट मेंक्यों मौर कंसा परिवतंन भाया। इसी विन्दु पर मैने इतिहास के कष्ठ 
पन्नो को पलटा भौर चिन्तन मनन केरे के वाद जो कारण ज्ञातं हुमा, उसी को एकाकी 
रूप भे प्रस्तुत किया है। 
दस सम्बन्ध में यहा यह स्पष्ट केर देना समीचीन हौगाकि इस एकाकीके 
तारतम्य मं एतिहासिक पृष्ठभूमि कया है, इससे मेरा कोई सम्बन्ध नही है । भतः दसं 
सम्बन्ध में किसी प्रकार की देतिहासिक चुनौती दिए जाने का कोई प्रण नही उस्ता 
क्योकि यह्‌ मात्र रेतिहासिक साक्यो के बाधार पर तयार करिया गयां एक काल्पनिक 
एकाकी है । फिर इत एकांकी को भौर भौ उक्छ्ृष्ट बनाने के लिए मँ भपने प्रिय पाठको 
गणमास्य विद्वानों के विचारो का स्वागत कर्गा मौर उनका माशीर्वाद प्राप्त कर्रना 
चाहं, जिससे फि भविष्य मे देसी सामाजिक रचनाएं समाज के समक्ष प्रस्तुत कर 
सक 
चूंकि यह्‌ एक देतिहासिक एकांकी है मतः वतमान समय मे यह किसी धर्म, 
जाति मघवा व्यनिति विशेष पर लागू नही होता है । यदि दस एकांकीम किसी भौ वर्गे 
फो फिसी प्रकार की ठेस पटवो है, तो उसे लिए लेखक निम्मेदार नही होमा । वैसे 
भयास यही क्रिया गया है कि इसे किसी धर्म, जाति अयव जाति के उश्वर्गं को किसी 
प्रकारे न पटुचे मौर भापस मं एक सदभावपूर्णं मोल बनाकर एक नये घर्म की 
रचना मे युवावगे एवं प्रबुद्ध वे योगदान प्रदा करे, जिससे भाज की भिरती हुई 
नैतिकता को पुनः उठाया जा सकफे मौर धरम (जातिवमं के मधार पर फैल रहौ 
साप्रदापिकेता से देश को वचाया जा सका। ओर यह्‌ कायं तभौ सम्भव हो सक्वा है 
जब शास्कमौर जनताका समान स्प से योगदान प्राप्त हो! यां यह्‌ कहना 
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अतिशयोक्ति न होगा कि धरम(जाति{वर्े/उपवरम कोई भी मानवता मे ऊपर नदी उठ 
सकता कंयोकि सभी धर्मो/जातियो।वर्गो एवं उपवगोँ का निर्माता मान्वही है । यदिश्ष 
पृथ्वी पर मानदनहतातोनतो धमे होताभीरनही जातिभीरन ही वं । फिरजव 
मानव ही समस्त धर्मो का उत्पत्तिकर्ता है, तव धमं कौ दापतताषयो ? मयोनधमंका 
भूल्याकन मानव केकर्मसे किया जाए भौर कमं को उच्च दर्जा प्रदान रिया जाए, 
लिसते मानव धमं की अपेज्ञा कमं मे विश्वास करे । 

खर, यह तो भाने वाला युर ही वता सकता है कि वया भारत जैसे णांतिग्रिय 
देश कौ पावन भूमि प्रर पलने वाली जनता घमं कौ दासता स्वीकार वेगी भयवा नदी । 
यहांपर सम्राट अशोक में कर्तिग गुड के फलस्वरूप हए परिवर्तेन छौ एक छोटी-सी क्षीकी 
के रूपमे दस एकांकी को भाषके समक्ष प्रस्तुत करिया जा रह! है। बाशाहैमेरी यह 
प्रथम कृति भापको निश्चय ही पसन्द अ!एगी । म मपे प्रिय षाठकविद्रानोंके 
विचारीक्रास्वागत करूंगा, भते ही कड वेदेहौया मीढे। 


-फे० के० धीवास्तवं 'केवल" 


पहला दृश्य 


[सभ्नाट बणोक राजमहल भ अपने सिंहासन पर विराजमान ये । उनके दोनो ओर 
चार षृवसूरत दास्यां मोर पंख से वने पंते क्चल रहौ धी । दो दातियां मदिय 
को पलास मे डालकर सम्राटमणोकको देरी थी, जिन्हं सम्राट अशोक बी 

हो वेदर्दौ से षी रहाथा। उनके दोनो मोर खूवचरत नवयौवना वैढी हुई है, जिनके 
शरीर पर नाम माके वस्त्र ये! परन्तु सस्राट अशोक अन्य दिनोंकी अपेक्षा 

आज काफी गंभीर है मौर किसी गहरे सोच विचार में इवे हृए ये । उनको गहनृतम 

सोच विचर मे दूष देवकर उन नवयौवनाओं मे से एक ने कहा--^ राजन्‌, भाज 

आपको क्याहो गया हैजो मापः] 


अशोक; कुछ नही । सोच र्हाथाकि इस्त वार भी मुक्ते कललिग पर विजय प्राप्त 
होमौ अधवा ""1 

दासी ; अव्य हीगी महाराज" “मूद्रो पूरा विश्वास है कि आपके शौर्यं की पताका कलिग 
देश पर अवश्य फह्रापेगी । 

अक्गोक : पही तौ हर वार सोचता हूं, लेकिन हर बार मूञ्े पराजय का मुँह ही देचना 
पड़ता है । शाद तुम नही जानती कि कलिग सग्राट भगेन कितना शूरवीर टै । 
सबसे बड़ी विशेषता तो यह है करि जितना वह सुन्दर एव शूरवीर है उससे अधिक 
कटौ मधिकं उसकी रानी सुन्दर है ¦ काण एक बार मृष्ये मिल जतीतो र्य अपने 
जीवेन कौ धत्पपाजाता) 

दासौ : (मुच्करुराते हए) --भोह यह बातत है । कया महाराज हमभ कोई दोप दै ? 

अशोक: नही" यहां वात गुण दोप की नही बत्कि अपने शत राजा की सुन्दर रानी को 
पनेकीदहै। 


[अभी सम्राट अशोक की यह्‌ वार्ता चल ही रही थी कि दारषाल ने भाकर सूचना 
दी कि सेनापति जयदत्त भषसे मिलना वाहते है 1] 


सशोक : उन्है तुरन्त मेरे सामने हाजिर करिया जाए 1 


[कछ ही दैर मे सेनापति जयदत्त कक्ष मे प्रवेश करता है मौर सम्राट अशोकङके 
सामने जाकर अभिवादनोपरान्त एक मोर खड़ा हौ जाता हई 1] 
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अशोक : कहो सेनापति क्या खबर लाए दहो? 
जयदत्त : महाराजाधिराज क्लिग पर हमारा अधिकार हो मया है" "मव अपवहके 


स्वामीर्हुओौरः" 
अश्क : वेया कहा" ` एक वार फिर कहो" -क्या हमने कलिग पर विजयश्री हासिल 
करलीहै। 


-जयदत्त : हाँ महाराज कलिग पर हमने पूणं विजय प्राप्तकर ली है मौर कर्लिग नरेण 
भृगेनदर रणभूमि छोडकर भाग गमा है । 
अद्रोक : विश्वास नही होता सेनापति, इतना शूरवीर योद्धा रणभूमि में पीठ दिखाकर 
भाग निकलेगा । 
-जयदत्त : जौ सत्य है महाराज, वह सत्य ही रहेगा । भव जापका सम्पूणं भारत पर एक 
छत्र राज्य स्यापितहोगयाहै। 
अक्नोक : (हर्प॑त्तिरेक से) यदि सेनापति तुम्हारी बात वास्तव मे सच हर्दो ुम् 
इतना धन दुगा कि तुम्हारो सात पृश्ते माराम से वठकर खाएगी' "यह ली नील- 
मणि." "तुष्दारा उपहार (कहते हुए सम्राट अद्गोक ने मपने गते भरँ पड़ी रजत 
वहुमूल्म माला नोलमणि नामक दासीको देदी) सी के साय दूसरी बाहोमें 
शूल रही दासी को भपने हाय की भगुली से रत्नजडित भंगृूठी उपहार स्वरूप उपे 
देते हृए यह घोपणा कर दी किं कर्लिग विजय के भवसर पर पूरे राज्य मेँ खुशियां 
मनायी जाए  -धर-घर दिए जलाकर हमरि वीर यीद्धाओं का स्वागत क्रिया जाए । 
हां सेनापति, हम तुम्हारी वीरता ओर साहस से मत्यन्त प्रसन्न हँ, बोलो बुम्है क्या 
चाहिए 1 
-जयदत्त : महाराज मुञ्चे वस आपका आशीर्वाद चाहिए । 
अदकः : सेनापति मेरा आसौर्वाद ती सदेव तुम्हारे साय है। तुम याज सपने लिएभी 
कुछर्मागसो। 
जयदत्त : महाराज मापे आशीर्वाद से सव कुछ तो है फिर क्या मांगूं । जव भावश्यकता 
होमौ, यापे माँग लूंगा । 
अजशलोक : वर, तुम्हारी इच्छा" “मै इसी समय कर्लिग का निरीक्षण करना चाहता हं । 
जयद : षया इसी समय । 
अशोकः : हाँ रसो समय गोर सभो । 
जयदत्त : लेकिन महाराज इस समय तो रात्रि का पहला पहर व्यतीत हो चुका दै। 
अशोक : हाः" हाः“ "रतरिहै- "दुम भूल रहे हो सेनापति स पूरे देण फा केवल 
ही णासक हैः" "देयो"“-माकाशमें देखो" "दस विजयथ्ी से खुगष्टोकरषौदमभी 
केलिग भूमिके दथंनकर रहा दै""-उसने हमारे निए भी रास्ते के अन्धक्रारकौ 
दूरभगादिषा है"--वलो सेनापति" मे हसौ समय कलिग के दर्शन केरनां घाहुता 
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जयदत 


‡ जती आज्ञा महाराज । 
भक्तोक 
जयदत्तः 
सशोकः 
जयदत्त 


(चकते हए) --भरे सेनापति एक वात तौ वरी 

जानना कीजिए महाराज । 

कर्लिगर नरेण अकेते ही भागा है भयवा उप्तके साय" 1 

जी महाराज मेरे श्‌.रबीर सनिकों ने इतना मौका ही नही दिया कि वह्‌ महल 


मे जाकर धन सम्पदा ले सकता । 


अज्ञोक 


£ तव तो उसको रानी स्वप्न सुन्दरी पद्मिनी महलमें ही होगी 1 


जयदत्त : भवश्य होनी चाहिए महाराज । 


[रणभूमि में चारों भर लाशों का भम्बार नजरमारहाथा। राप्रिके 1 वजे 
भे । भाकाश में चाद अर्पना पीला प्रकाश चारों भोर विेर रहा था। कही-कही से 
चमगादडों की दूंवार ककंश भावा गूंजरित हौ रही धी तो कभी-कभी सियार 
तया अन्य ईष जन्तुओं की भावनी कर्करा भावार्जे वातावरणको दहना रही 
यी। उन लाशों मे कुरते भी भागि ये, जिनको अभी तक मौत ने अपने आगोश 
मे नही समेधा भा। फलतः उनकी कराहती दर्दनाक आवाज से वातावरण भौरभी 
भयावहं हो उठा था 1 कही-कटही से मरते हुए व्यर्वितयो द्वारा पानी मौणते की 
आवाजें वातावरण मे गुजायमान हो रही थी । 

देसे समयमे सम्राट मश्नोक लाशों के ऊपर खड़े होकर ठह्के पर ठहाके 
लगाता जा रहा था--"हाः“ "हाः" "हाः" है गौर कोरदइस धरतीपरजोसम्नाट 
अशोक को चुनौती दे सके"- "दो" 'हा'""हो'"*भव कोईनही दै भवतो दस संपूरणं 
धरती पर मेरा एकत्र राज्य हो चुका है." 'हा"""हा" हा 

इस समय सश्राट अशगोकका सूंखार चेहरा तमाम पेशाचिक अलौकिक 
शकितियोसेभरउायथा। आंखें अंगारो कौ ततरह दहक उठी धीं, जिते देवकर 
सेनापति भी भयभीत हो उठा । कुछ देर तो वह्‌ भाश्चयमिभ्रित नजरों ते षंवार 
हो उठे अशोक के चेहरे को देखता रहा फिर बोला--““राजन'* -जापका स्वास्थ्य 
ठीक नही है" "आपको इस समय आराम कौ जरूरत दै ।"] 


अशोक : (ठहाका लगति हुए) आरामः "हाˆ" "हाहा 1 

जयदत्त : महाराज इधर मापने कई दिनों से आराम नही क्रियाहै। 

अशोक : सेनापति आराम तो अव जिन्दगी भर करना है""-मव है भी कौन इस धरती 
प्रजो हमारे भाराम करने मे दलन्दाजी करेः-"अव तो म भकाश में चमकने 
वालिर्वाद सितारों मौर दावानल उगतते सूरज क्रो भौ अदिश देता हूं कि बह मेरी 
आधौनता स्वीकार कर ले अन्ययाˆ" "दा --हा"-हा। 

जयदेत्त : महाराज आपका विचार सही है `` लेकिन 

अशोक : लेकरिन"** श्या" यनि कया कहा है सुना नही --*१ 
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जयद ; सुन लिया है राजन्‌" 

अपक ; (उन्मादित होकर} --कानिय नरेश भाय गया दैः" कयो सेनापति) 

जयदत्त : जी महारज । 

शरश्नोक : तुमह पादह केन कमा कष्या; 

जयदत्त : मृद पाद है महाराज" "लेकिन महाराज शस समय" 

अशोक : रे बुजदिल पीठ दिवाकर भागने वसि कलिय नरेण" "अथ देखना तेरी 
सूवभूरत रानी को किम तरह अपनी भंकदायिनी बनाता ह" "हाहा" ही 
सेनापति कल रचि मेँ कलिगक्ी रानी को मेरे रेगमहल मे हाजिर किया जाए! 

जंपदत्तः जो आज्ञा महास 1 


दृश्य परिवर्तन 


[सजमहल के विशाल कक्ष में सम्राट अशोकः स्वणं ्िहूपतन परञआर्दु ये। 
सिहासत के दोनो भोर 4 दायं मोर ख क्षतरहो थो) कुष्हीदरूरीपरवचार 
दानिं एक सुन्दर सा मरतंयान निए खड़ी धी \ तिहासनसे कुठ दूरौ पर दोनो 
दिभामोभें सैनिक हायमे नगो तलवरि लिए खडेये! कश म सेनापति लयदत्तके 
साथी अन्य षा्पदभी मौजूदये 1 

अशोक : जैसाकिं अपितोभो को विदिते हौ गया कि हमारा प्रमुख णषु कलिग नरेण 
रणभूमि से पीर दिखाकर भाग मया दै । अव सम्पूर्णे कलिय राज्य परमेरामधिकार 
है) 
[दध्वनि] 

अशोक : जैमाकि अप लोगो को विदित है कि कनिग पर काफी प्रयलनोकेवाद हमै 
विजय प्राप्त हुई है, अतः इ अवक्र पर हमारा मादे है कि सम्भरणं देश मेएवुरिषां 
मनायी जाएं ओर्‌ हर घरमे दीप जलाकर हमारे बहादुर सैनिको का स्वा किया 
जाएु\ 
[दृषष्वनि] 

अशोक : माज इसी दशी के मोरे पर यहां भी विशेष कायंक्रम का योजने किया भया 
है) माप सभी मणमान्य सहयोगी इतत मायोजन मे भाग लेकर आनन्द उठाए । 

अशोक की इस घौपणाकेसाय ही दाति्यो ते धिलासो ते मदिया ढालकर 
सभा मे उपर्य पादो को देना धुरू कर दिया । कू ही क्षणो मे कक्षम मधुर 
काथ संगीत मूल उल) 
इमौ समय कुछ नर्तकियो ने सभाकेल मे प्रवेश किया--भौर उनका वाश्वात्य 

नृत्व शुरू भया 
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गानां तमाप्त होने के वाद सम्राट अशोक नर्तकियोंठथा अन्यनोगो को 
उपहार देकर विदालेते है । 


दृश्य परिवतेन 


[समाकक्ष मे सम्राट अशोक स्िहासनाष्द्‌ ये । सिंहासन की एक दिणामे कुष्ट 
सिपाही नंगी तलवार लिए खड़े थे तथा उनम कुछ ही दरी पर गणमान्य पापैद 
वेढे हृएये 1] 
मोक : सेनापति कलिग युद मे हुई क्षति, लाभ व हानि का पूरा व्यौरा सभाकक्षके 
समक्ष प्रस्तुत किया जाए । 
सेनापति : सर्वरयम यहां यह बता देना उचित होगा कि कलिग देशं एक समृद्धिशाली 
देषा है । वहां की धरती अत्यन्त उपजाऊ है । विशेष शूप से वहाँ पाए जानि वाति 
भूरे दायी विक्षेप उपलब्धि होगी, जिसमे न केवल राज्य की भायमें वृद्धिहोगी 
वरन्‌ हमारे देण कौ आर्थिक स्थिति सुदृढ्‌ होगी 1 
[दष्ि] 
सेनापति: युद्ध में हुई क्षति का च्पोरा रक्षा एवं मयं मंश्री विक्रम रिह प्रस्तुत करेगे । 
चिक्रम सह्‌ : महाराजाधिराज एवं सभा मे उपस्थित गणमन्य सदस्य, भआपसभीको 
यह्‌ जानकर हप होगा कि सव केवल असम राज्य को छोडकर सम्पूर्णं देश पर 
सम्राट मणगोक का भाधिपत्य हो चुका है1 महाराजाधिराज के वीर सेनापति एवं 
उनके नेतृत्वे की सेना ने जिस वीरता से कलिग युद्ध लड़ा तथा उसमे विजयश्री 
हासिल की, उसके लिए सेनापति जपदत्त वधाष्के पात्र । 
[हृप॑घ्वनि] 
धिम सिह : इस युद्ध मे भव तक लड़ गए सभी युद्धं मे क्लिग देश के सवसे अधिक 
सैनिकः व जनता के व्यवित मारे ग्‌ । अनुमानतः 1 लाख से जधिक्‌ लोग इत गुद 
मे मारे गए तथा लगभग इतने ही व्यवित घायल हए है । इसके मतिरिक्त लगभग 
डेढ लाख व्यक्तियों को गिरफ्तार करके विभिन्न कारागारों में बन्दी बनाकर रखा 
गयाहै। 
[इपध्वनि] 
अक्षो : सैनिकों का कत्ते भाम तो ठीक है, लेकिन जनता का कत्ते भाम करने कौ वात 
समञ्ल मे नही आयी । 
विक्तम स्ह : राजन्‌ इसमें हमारे सैनिकों काको दोपनही है! हमारे सनिकोका 
उष्य केवल कलिय फो महाराज के मघोन करना या, न करि जनता का कत्तेमाम. 
करना था । परन्तु जव हमारे बहादुर संनिकों ने कलिग पर विजयश्री हासिल कर 
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लीततो जनताने हमारे विष्दध विद्रौह्‌ कर दिया भीर हमारे सैनिको पर टव 
पत्थरो कीवेर्पा कर दी । यही नही कच्चेपते कर बरढो तक ने हमारे संनिकीके 
विरुढ विद्रोह छेड दिया ओर उन्हे कलिग भूमि से खदेडने की कतम बाली धी । 
यहौ कारण था कि जिसकरेहायमेजो हथियार आया उससे वे युद्ध करने निकल 
पडे । हमारे सेनापति ने उन्हे समज्ञाने का पुषं प्रसास क्रिया परन्तु वे नाकामयाव 
रहे । अन्ततः हमारे संनिकों को विद्रोह शान्त करते के लिए कत्तेजम करना पडा, 
जिसके लिए हमारे सेनापत्ति भौ कम दुली नदी हे । 
अशोकः : ओद्‌ 1 
धिक्रम सिह : राजन्‌ सवसे दर्दनाक दृश्य विद्रोह शान्ति के बाद उपस्थित हुआ, जिसने 
कठोरसे कठोर दिल इन्सान को भी मोम करी तरह पिघला दिया । राजन्‌ विलप 
करती माताओ के आसो से मृत बच्चो के णरीरसे वहने वालि रक्त धुन गपु, 
सुहागनो ने अपनी चूडां तोड-तोटकर अपनी कलादयो को लहृलुदान कर लिया 
वहीं बहूरने मपते भाह्यो कौ लाशो को देख आंसू वहाकर विलाप करते हए केवल 
यही कहती रही" 1" कते-कटते विक्रम की आंखो से वरवस ही आँसुओं की कु 
वृदे टपकं पड़ी। 
अदरक : विक्र्मासिह्‌" "यहर्मै क्यादेव रहा हू---सघ्राट अशोकके मंत्रीकीर्ावोमें 
बसू" 
विधम सिह : हां सश्रट-" "उस दृश्य को स्मरण करते ही") 
सशोक : दुष्य चाहेजंसाभी दहो, एक मंत्रीहौकर मू बहाना सन्नाट अशोक का 
अपमान करना है। 
विष {सिह्‌ : सम्राट" "आंसू छोटे बडे को नहीं देवतो । इन आभो पर फिसी का कोई 
अधिकार रहीं होता 1 फिर यही मन के भावोंकी अभिव्यक्ति करते है। 
अशोक ; तो यह्‌ आंसू किन भावों की जभिव्यविति कर रहे है) 
विक्रम सिह: सघ्राटक्षमा होः" "यहु आंसू उन कलिग योद्धा बालको केततिएई 
जिन्हे मपनी धरती माँ कौ रक्षा करते-करते जपने प्राणो की आहूति दे दी। 
अदोक ; (्विधाडकर ) --क्या वक्ते टो विक्रमः 
विम सिह : महाराज बाप भले ही मेरी मावाज को अपमी तलवारसे दवारे, सकि 
उन संकडों निरीह मवलामो मौर वृद्धाभो कौ मावाज आप नही दबा सकते जिनकी 
आमां वीक्कतार कर रही ह "सम्राट अशोक तेरानाश दो" कटते-कहते विक्रम 
सिह फकः उढे । 
अद्म : भज वुम्हूं क्या हो गया है विक्रम । तुम्हारे जहरीले प्तीर सरे श्ब्दोतेमे 
दिन ह्टि्यजा रा है"-“कही इनमे ज्दासानं भडक उदठे॥ 
धिकम्‌ पहु : फा महाराज इनसे ठेसी ज्वाला मड़ङे, जिसमे हम सब जलकरराण्हो 
जए! 


अशोक : (चीखकर) विम" 

क्रम तिहु : सम्राटः" "दप तरह चीखने मे अच्छा वो कथि (1 
उन दीन-दूषिमो को देये आरः सुने । अगर वास्तव में अपके अन्दर हृदय नामक 
सीमहैतो 

अशोक : ठीक है विक्रम तुम्टासै इष भिरी ख्वाहिश को हम इसी समय पूर्णं कसे ह 
य नह जो नम येल सकि कौ भूमि पर्‌ देल पया ३, वहै नंषा वेत ह 
की रानी पदूमिनी कै साथ उषी राजमहल मे देना जाएमा । तव देवूगा दुम्री 
ममता, दया भावना ओर्‌ इष उतेजक मापण का भत्त "हा" "हौहो `" 
सेनापति जयद्रथ हमारे इसी समय कलिग प्रस्वान कौ ग्पचस्या कौ जाए । 

अयद्रथ : जसी माना) 


{कलिपयुद्ध सूते चारौ ओर ताते हौ वते नजरा रहौ षी) ठी मलम्‌ 
णको पदको, गलो कूयो मं इधर-उधर लाशों का सैलाव-सा नजरा स्हाया। 
जगह-जगह नवविवाहिताएु, वद्धाए्‌ भोर कुमारि का हुजूम कटु होकर विलाप 
कर्‌ ददथ! रह रहकर उनकी उषड़ीरसासों सेषएकदी शब्द भंनता है-~ 
"सश्र सशोक तेरा ताश दहो {" 

रेमे समयमे न्रार मणोक्‌ का स्वर्गजटित रथं उन सको पर जा षटवा ! 
भीर सडको पर व्रिखरे अच्चो वृद्धो के शवो को दैखकर वट्‌ आश्चयेमिधितं स्वर 
मे कहता दै--“*नापति मह्‌ रै दपा देव रहा हं । न कन्वो ओर्‌ अकाय वृद्धौ 
फी लश `'वया यह्‌ वराये मे भपनौ धरती सा की रला के तिए शहीद हृए ६ \} 


अपदत्त ; राजन्‌ यह युद है सीरयुद्धर्मे शवुदेशके लिए देशभक्ति काकोई मत्य नरह 
दीवा \ आप वेक्षारप्रेणान्‌ नदो हन लोगो ने सश्राद अशोवा के विष्टर विद्रोह 
करके उनके सैनिको से संधपं क्रिया था, जिसका परिणाप भीतो दह भुगतना 
पा] 

अशोकः :यद ठो म भी जानता हूं जयदत्तः' लेकिन इन वृद्धाम केः मष सै निकलने 
साली भिशप्त चाणी `` "नवविवादितौ फो लहुलुदान कलादर्ा-`-सेनफति भरा 
मन इूतरतो-सा जा रदा है" ""मूङ्े तत्काल कलिम्‌ नरेण के महन ले चलो" “"वहुम 
सी समय रानी पदूपमिनौ से मिलना चाहता हु । 

अयदत्त : जो आज्ञा महाराज ! 
यहु सायंकाल क्त सपय या ओर सूयं परिचि दिशा की गहराहयो मे भारम 
करते के सिए प्रवेश करयृकाया) सुदूर माकाश मे लाल रेण िक्िस्ती किरं 
किसी षूनी आपदा की पटिचायक-ती वेन उठी थी ! रहु-रदकर सभ्नाट अणोक 
क नजर पश्चिम दिशा के द्क्ते सूरन कौ सोर जा टिकरी चो \ धीरे-धीरे कलम 
क्म रभधूम मे देखा गया दृश्य वह भूनता-पा ययः मौर पश्चिम दिशा मं विद्यमानं 
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खूनी बभा को देखकर उसकी आँखे भी रव्तिम हो उठी मौर वरव ही युबसूरतं 
पद्मिनी का चेहरा उसकी ब्वो के सामने नाच उडा । कुछ ही देर यें उसकारथ 
कर्लिग नरेश के महल में जा पडुंवा 1 महल पहुंचकर उसने जो दृश्य देखा उस्ते 
उत्ते एक वार्‌ पुनः चौकना पडा 1 
महल के बीचोबौच में एक चिता जल रही थी! उस चिता के पास सजी- 

संवरी एकस्त्री खडी यी, जिसकी आंखो से भविरल आसुभो कौ धारा बह्तीजा 
रही थी । उसके निकट ही कुछ भौर भी स्त्रियां सजी-संवरी खडी थी, जिनकी 
आंखोसे भी आंसू दह रहे थे। देसा प्रतौत हो रहा था मानो यह सभी स्तिया 
किसी विवाह-संस्कार मे उपस्थित होकर किसी की विदार्ईकर रही ्टो। 

अशोकं : सेनापति यह क्याहो रहा है"-"। 

जयदत्तः मुक्षे खुद भी आश्चयं हो रहा है सम्राट ! 

अशोक : कटी एेसा तो नहीं कि रानी पदुमिनी आत्मदाह करने जा रही हो। 

जयदत्त: उनका सजा-संवरा रूप-""जलतौ हुई चिताः" सख्राट यह्‌ तो इसी तथ्य की 
भृष्टिकररहाहै। 

अक्षोक : लेकिन यह्‌ चिता किसकी हो सक्ती है" "जबकि तुमने तो कहा था किकलिग 
नरेश भृगेनद्र रणमूमि छोड़कर भाग निकला दै 1 

जयदत्त : मैने सच कहा था सश्राट्‌ ! मुक्े खुद भौ आश्चयं है कि यह चिता किसकी हौ 
सकतीरै। 


[इसी समय स्वप्न सुन्दरी पद्मिनी की नजर महनमे प्रविष्ट हो गए रथ एवं 
उस प्रर सवार्‌ सम्राट अशोक एव सेनापति पर पड़ती टै) सम्राट अशोक को 
देखते ही उसकै हठ हिन उत्ते ह] 


पदुभिनौ : आ गए अशोकः" "सम्राट के नामे पर कलक का बदनुमा.घब्बा-" ॥ 

अहोकं : (चीखते हए) एे चदजुवान रानौ पद्मिनो, सपनी जुबान को लगाम दै 
अन्यधा" 

पद्मिनी : (देते हए) क्या करोगे जब तुम-““जो करना या वह कर चुकेः""कलिग 
की जनताका नरसंहारकरनेके बादभी क्या अभी रक्त की प्यास नही भरीदै 
जौइस महन मे चते आए) 

सोक : (नग्न स्वर्‌ में) रान पद्मिनी, जो कूछ हुमा उसके लिए मृनने स्वय भी काफी 
पश्चाताप दै) 

पदुमिनो : जव बुम्दं पश्चाताप ही या तो यहां किसलिए आए हो ! 

अश्षोफ : केवल तुम्हारे लिए पदुमिनी 1 शावद तुम नही जानती कि जव सेते वु्दे 
देखा है“ हर पल तुम्ही भेरी नजरों के सामने विद्यमान रहती हौ "` स्वप्नसुन्दरी 
पता नदी कवबसेमर तुम्हे पाने के लिए तदप रहा हं । मवमे सम्राट गणोक तुम्हे 
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अपने दिल को रानो का खिताब देना चाहता हूं 
पद्मिनी : (उपहास भरे स्वर भें) ओही ! सम्राट मशोक कही पागल तो नही हो गया 
है1 


अश्षोक : हौ" "म पागल हो गया हं स्वप्न सुन्दरी । वस तुम एकं वार मेरे दिल 
कौ रानी वनना स्वीकार कर सो! 

'पदूमिनी : (एकाएक कोध सते एुंफकारती हृई) मूं सम्राट, तुम शायद यह भूल गणएहो 
करि एक विवाहिता स्प्री अपने जोवन मे किसी दूसरे को प्यार नेही करती । शायद 
तुम अपनी कात भी भूल गए हौ कि तुम किंस तरह से इतना बडा पद हासिल 
कर सके हो । अपने भाईयों के खत से टीका लगने वाले अधर्मी सम्राट अशोक 
"*"कलिग की रानी मेँ अपनी लाज बचाने की क्षमता है । तुम प्यार की बात करते 
हो""-मगर तुमभे पुरूपत्व है तो मेरे शरीर का स्पशं मात्र करलोःˆ" 

अशोक : रानी पद्मिनी, वेकार जिद करने से कोई फायदा नही है । वसे भौ वर्म 
यहा कां शासक ह ˆ" "जहां तक तुम्हारे पति की वात है"“"मगर उसमें गेरतनाम 
की चीज होतीतो मवश्य ही तुम्हारी रक्षाके लिए आता भौर इसप्रकार पीठ 
दिघ्ठाकरन भागता! 

-पद्मिनौ : हा" -'मृक्षे अपने पति को इस क्रिया पर अफसोस तो था" “लेकिन अब नही । 
जानते हो यह चिता क्रिंसकी जल रही है। 

-खदरोक : मै स्वयं उर्षुक हं रानी पद्मिनी । 

"पद्मिनी : नेपाल नरेश भृगिनद्र अर्थात मेरे देवतुल्य पति को ` “मेरे पति ने आत्महत्या 
करली है । जहां तक रणभूमिसे भागने की वात है“ "चूंकि आपके सैनिक उरू 
जिन्दा गिरफ्तार करना चाहते थे ओर वे उनके हाथ में भना नही चाहते थे, 
इसीलिए उन्होने महल मे भरकर अपने हाथों से भपना सिर काट डाला। 

-खगोक : (हेते हए) यह तो भौर भी अच्छी वतै । जौ काम म स्वयं करना चाहता 
था वह्‌ उसने ही कर डाला 1 अवतो हमारे भौर तुम्हारे बीच कोई दीवार नहीं 
रह गर्हे) 

"पद्मिनी : यही तो तुम्हारा ध्रमं है सम्राट अशोक । 

अ्योकः भ्रम नही यथायं है रानी} कहते हुए भशोक रथ से उतरकर उसकी भर 
वदते लगा 

पद्मिनो : जिन्ति तुम यथायं समन्ञ रहै हो सम्राट अशोकः" वही तुम्हारे जीवन का 
सवते बडा अभिशापस्िद्ध होगाः--भा रै होतो आमो --"हम भी देखे कि तुम्हारी 
भुजाओं में कितनी ताकत है कलिमकी रानोकोसीने से लगाते को। 

अशोक : तुम मेरे पुरुपत्व को चुनौती दे रदी हो ! 

वद्भिनी : हा" "हा" -हय-"वुजदिल मौर हत्यारे सन्नाट का परुषत्व सुनकर तर 

आता है सम्राट बशोक पर" "आाओओ"-"मगि बदो--"हा""-हा“"हा। 
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अशोक : घवद्ाभो नही कलिग, सुन्दरी मेरौ वोह मेँ इतनी ताकत दहै क्रि वुम जी 
सैकड़ों रानियो को अपने सीने से लगासक। 
पद्मिनो . ठीक टै तौ लगाओ सीने से । कते हए जैते रानी पद्मावती ने कोर्ट तिणेय 
लिया ओर पागलोके समान ठदाफे लगाने लगी । असेही सघ्राट भशोक उसके 
निकट भए भौर रानौ को प्रकडनेः का प्रयात करिया, रानौ पद्मिनी ने भवानक 
कलाताजौ खाई ओर देखते-दो-देखते अपने पति की जल रही चिताकी गोदमेजा 
समाई 1 चकि सम्राट भशोक उसकौ इस क्रिया के तिए्‌ तैयारनही ये, भतः कृष 
क्षणी तक तो वह्‌ हृतप्रभ से देखते रहे ! उन्हे यही समक्षमेनदी मा दहा थाक 
किवहनो क्र देख रहै है वह्‌ यथाय है भथवां स्वप्न । सी स्मय कलिप की 
रानी वद्मिनी की आवाज सुनकर चौक उट! 
पद्मिनी : सम्राट अशोक स्कं कयो गए" मायो न" तुम्हारे लिएतैयार डीह" 
क्या मेरी चुनौती पुरी नही करोगे मौर सका पौरणाम नही देखोगे । कम-ते-कम 
एक बार तो अपने दिल की रनौ कोस्पंकरलो। 
अशोक : हां रानी पदूमिनी, वुम्हारी वात सह है । म दुश्हारी चुनौती को पूरा नहीकर 
सकता" धिक्कार है मेरे जीवन पर" -मेरे यश बर वभव परजिसनि कलिय की 
रानी ओर कलिम फी जनता को जीतने मे फलता महीं प्राप्त की 1 
जयदत्त : सम्राट, अव यहाँ सकने से कोई एायदा नही है"““ 
अदयो : नही जयदत्त" "यहां पर कलिग की स्वप्नयुन्दरी पद्मिनी की राख है, उसकी 
रोख जिते रमै अपने सीने से लगाने के लिए सदियों से वडप रह हँ । भले ही उसका 
शरीर स्पशं नही कर सका लेकिन उसकी राघ को तौ सीनेसै लगाङगाही । 
इसी समयसघ्राट भणोक को पुनः चौकना पड़ा! चारो दिशार्जोसे रानी 
पद्मिनी कौ ककंश भावाज उठती हई प्रतीत हो रही थो--'मूखं सम्राट, तूने यह 
भावनादिलि ङे लाई कंते। क्या तु समक्षता है किमेरेणरीरकी राख तु सपं 
कर्‌ सकेगा] तेरी यह ष्च्छा भी पूर्णं नदी हो सकेगौ। ले देख“ + इस के सराय 
ही एकाएक तेज हेवाएं चलने लगी । धीरे-धीरे इन हवा नै त्रुफाने का रूप धारण 
कर लिया वहाँ उपस्थित सभो लोगो की आंखोके सामने वरवे ही अधैर्य 
गया 1 यह्‌ स्विति लगभग भावे षष्टे तक रही ! जव दुकान शान्त हुमा तो सश्राट 
अशोक के माश्चये का स्किना नरह । क्योकि निस स्यान प्रर चिताजल रदी 
थ, बहा पर अव निर्मल हरी-हरौ धास तहलहा रही थी। 
मशोक : सेनापति यहा प्र तो माश्चयं पर माष्चयं हौ रहे है ! आखिर यह्‌ सये ष्या 
है? 
जयदत्तं : महान साश्चर्यं 1 दैवात मैने जीवन में कभी नही देषा। 
अशोके : सेनापति, जीवनम मै प्ली बार दष्टा हूं मीर यह हार मेरे जीवन मे नाद्र 
यनकर छाती जा रही द । पता नही क्यो क्योभेरीर्भांवो के सामने भन्धकरारके 
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जद्विलं छाति जा रहै है." कलिय क स्वनमुल्रोह हार्‌ मुषे दीश्है, उपे 
म कभी नही भूत सकता; द 

सथदत्त : राजन्‌, मष यहां स्कना वकार है.“ "दस समधपृ नुस क्ी,सच्ते जरशत 
है 1 मथ साप वापस चतिट्‌ । 7 

अक्षीकः : टीदः कहते हो सेनापति १ भव यहु क्या रया है ष जो दरु था सच तो स्वाह हि 
गमा । लेकिन सेनापति भाज जौ कुठ इस महत के प्राण भे हृभा है उत मेरी 
आं घोल दो है । निप्चय ही जितनी महुपत यहं की रानी थी उत्ते कही मधिक 
महान यहा की जनता भह! ह कलिग की रानी.“ "यदि तेरी आत्मा वहाँ मौजूद 
हैतोमूनते'"-आानसेरयै सौगन्ध वात्य किमव कोई घूनी संघपं नही कमा 
ओर कलिय की जनता को अपने पुश्वत्‌ व्यार कग । ए कलिग की रानी, भति 
हत दुमरेसोकमें चली यई जहां परमेरफौई्‌ अधिकार नही है, परन्तु तैरी 
आत्मा सदम तस्वीर वनकर मेरे दिलमे केद रहैमी निसकी पूजा मै दिनरात 
कष्गा। 


[दसौ के सायसघ्राट मशोक निराश भाव से क्लिय महल मे वापसदो 
लिए । रास्ते मे पुनः वही ददम-विदारक दृश्य देखने को मिला । रणभूमि मे कहीं 
सील-कौभो के कुण्ड के शुण्ड मेडरतति हए दिषाई पड़ रहेथे, तो कही गेगली. 
जानवर लाश कौ नौचते-खसोटते दिखाई दे रहै ये 1] 


अशोक : सेनापति, देख दहै होम कितना वडा विजेता वन गया ह `“-सम्पूणे भारत 
भमेराएकशत्रराज्यहै"" हैन 

लयवे: बिल्कुल सच है महापज- "भत्रे इस भूमि पर मतम राज्यकोषटोदकर सारय 
देष पकार, 

अशोकः : नहो सेनापति, नहीं "देखा नही है-. "कया तुम देख नही रह होः" -चारौ ओर 
कते-विषत लाँ वया कह रहौ हैया घुम सुन नही रहो कि यह्‌ मापूम 
अबलां कया कह रहो है" बोलो सेनापति, क्या यह विजय मुदे इन लार्शो पर 
शासन करने के लिए {मलौ है" पषता हू सेनापति देस तुमने यों किया ? 

जयदत्त ; मदाराज पदि रेता न कस्ता तो जततो हुई बजी हार जाता 

भशोक ;भरे अव जीत दही मया हैततो वया भमिला--"माम्तानि'"-रश्वाताप-- स्वप्न 
भुन्दरी दानी की आर्मवलि" ` "छोटे-छोटे मासूम देशप्रेमी वालको के शत.विश्वत 
एव" तेकित द्म वुब्दारा भी दोय कहां है.“-वास्तविक्दोपीर्गेहूः" संर,अव 
इसका प्रायश्चित्त भी तो मृद्े ही करना है सेनापत्ति-" "दुम शसकीयं स्तरपर इन 
लासो का दाह-संस्छार्‌ करने की विधिवत व्यवध्या करौ जितत इनकी आास्माको 
सौर सधक प्रतादित्तन दहना पडे; 
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जगदत्त : राजन्‌ इस प्रकार भापको पश्चाताप नही करना चाहिए । यह बुद्ध है मौर मुद 
भे **॥ 

अक्षोफ : नही सेनापति, यह युद्ध है सेकिन स युद मे मुपे यड़ी हार फा सामना करना 
पड़ा है । विक्रम ठीक हौ कहता था यदिमेरे हृदय मेँ दिल नामकी चीज है 
त्तो" --खैरभसे ही मेरी बाच मे गास नही भा सैः लेकिन वास्तविकता पह द 
किरम रोना चाहता हूं लेकिन से नदी सकता वयोकि म सम्राट गणोक हुं! 

जयतत्त ; यह आप्‌ क्या कह रहै है" “मेरी कुछ समक्षम नही मारहाहै। 

अशोक : न ही समन्नो जयदत्त तो सच्छा है मन्यथा तुमभी मेरौ तरह भात्मम्तानि भौर 
पश्चाताप फी भाग मे जलने लगोगे । 


द्वितीय दद्य 


[सम्राट भशोक राजमहल में अपने विदेय कक्ष मेतेटे हुए थे । इस समय उनका 
चेहरा अत्यन्तं गम्भीर है एवं जख मे वि्यमान सूनापन स वाते का संकेत कर 
र्हायाक्रि वह्‌ भावुकता के शिकार हो गए ये। उनके निकट ही उनकी रानिया 
व पू्रगण बै हए ये । उनके चेहरे पर परेशानी एवं भश्च के भाव स्पष्टरूपसे 
परिलक्षित हो रहै ये कथोकि जाज तक सम्राट अशोक दत्ते गम्भीर एवं भावुक 
कभी नही हए ये । उनकी सवे बडी रानी भसन्धिसित्रा जौ राजकार्यं मे सरटि 
अशोक को सहयोग करती थी, सभ्राट अशोकंके चेहरे को इस प्रकार देख रही 
थी, मानो उनके अन्तर्मन की व्यथा को जानने का प्रयास कर रही हो 11 


असन्धिमित्रा : राजन्‌, सभन्न मे नही याता कि मापको माज अकस्मात्‌ रूपसे क्याही 
शया है) यदि आपकर स्वास्थ्य ठकं न हो तो राजवद्य को वुलवाकरं अपना 
परीक्षण करवाने । 

अशोकं : नहौ भित्रा, नेरा स्वास्थ्य खरावनही है! 

असम्धिमिच्रा : त्रे आखिर वह कौन-सा कारण दै, जिससे आपकी अंखों मे पूनापन 
ओर चेहरे पर मलिनता के भाव प्रिलक्ित हो रहे है । ठेस तो भाज मै पहली 
बारदेवरहीहु\ 

विदिशा : ाश्चये है, आविर कभी निराश न होने वाले संघ्राट की मघो मं सूनापन 
गौर चेहरे पर विराजमान गम्भीरता कही यानि घलि किसी तूफान का चतक 
त्तोनहीदहै। 

तिष्यरिक्षता : धोश्चवं तो मूषे भी है-“-कामी-कोघी लौर मानव रक्त से अपनी स्यात 
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वुकषाने वाते सम्राट" "घून कौ गेगा बहाने की क्षमता रेने कते गगः 
छौर चर॑द-सित्तासो पर अपने अधिकार का दिवास्वप्न देखने बाले + 
आंखौं में विराजमान गम्भीरता निश्चय ही किसी जाने वाते भयानक“तुफान्‌ ~क 
द्योतक दै 1 

-अशौक : (कानों पर ह्य रखते हुए) वस करो"-"वस करो-- "तुम लोभो का विचार 
सही है" “मेरे जीवन मे भयानक तुफान प्रवेश कर चुका है मिता, जिसके थषेद्ोने 
मेरे दिलो-दिमाग की चूलो को हिलाकर रख दिया है। 

असम्धिमित्रा : आखिर एेसा कौन-सा तूफान है, जिसके कारण“ 

अशयौक : मित्रा, म आज मपे जीवन फी सवते वडी हार का मुंह देखकर पष्वातापकी 
भगििमेजलरहाहूं। 

असम्धिमित्रा : (आश्चयं से} हार" "यह जाप क्या कह रहै रै ? 

अशोक : म सच कह रहा हं मित्रा" -कलिगयुद्धने जो करारी मातमुङञे दी है, उसने 
मेरे भन्तर्मन को सिक्लोरकररख दियारहै"-। 

असन्धिमित्राः लेकिन हमे मिली सूचना के अनुमार तो हमारी सेना ने कलिग पर विजय 
प्राप्त करके आपके नाम की पताका फहरादी है भीर वहां का नरेश रणभूमि 
छोडकर भाग निकला है । 

-तिष्यरक्षिता : यही नहीं वहा एक लाख से अधिक व्यक्तियों का कत्ल किया गया एवं 
डेढ-दो लाव व्यवित गिरफ्तार हुए है ! मूङ्ञे मिली सूचना के अनुसार तो लाषों 
व्यक्ति इस गद्ध मे घायल हौ गए हँ जो जीवन-मृत्यु के वीच संघपं कर रहै ह । 

अशोकः तुम लोगों को प्राप्त सृचनाएं यद्यपि सही है, तथापि इस युद्ध मे मून्ने सतसे 
वड़ी हारः का मृ देखना पडा है । 

असम्धिमित्रा : हार" "हार" "हार ` "समक्ष मे नहीं माता फं आप किस हार की वात 
कर रहेद। 

-अशौक : यदि तुम जानना चाहती हो तो सुनो--"क्लिग के योदढाओं ने जहा देश की रक्षा 
करते हुए अपनी वलि दी वही वहां के साधारण नागरिक, यहाँ तक करि अल्पायु 
के वच्चे भीदेश-रक्ना का दायित्व भपने ऊपर लेकर शहीद हो गए" "जहौ तक 
भगेन के भागने की वात है---वह हमारे सैनिकोंकी आंख मे धूल ज्ञोककर 
राजमहल भें षहंच गय जहां उसने आत्महत्या करली । यही नही भगेन की 
स्वप्नसुन्दरी रानी पद्मिनी ने, जिस म पाना चाहता था, मेरे सामनेही मुक्षे 
चुनौती देते हुए अपने आपको जलती चिता मे सोक दिया 1 

-तिष्यरक्षितः : ओह '" "तो रानी पद्मावती काप्यार राजाकी ले इूवा-*1 

असन्धिमित्रा : लेकिन राजन्‌ इसमे तो कोई विशेष वात नही हुई---यह तो युद्ध है जीर 
युद्धभे बून कौ नदियां वहती ही है 1 इतिहा गवाह हैकि कोई्भी युद्ध चिना 
रक्न बहाएु समाप्त नहीं हआ है 1 मेरे विचार से तो रणभूमि कौ रक्तपिपामाकी 
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पति के लिए युद्ध होता है गौर इस युद्ध कै कारण ही खून कौ नदिर्यां वहती है । 
अशोक : भित्रा, सवाल यहां रक्त का नहो है" "" बल्कि" "उफ कुछ समज्ञ मे नही आता 
क्या केह" ˆ"फिलहाल मूञ्ञे आराम की सख्त जरूरत है 1 (कहते हुए सम्राट अशोक 
ने आंखे बन्द कर लीं \)} 
सम्राट अशोक की इस क्रिया सेसभी लोग वाहर चले गए परन्तु रानी 
पदूमावत्ती जो अभी तक शान्त वैढी हई थी, वही वैठी रही मौर सन्नाट भघ्रोक 
के पैर दबानि लगी सम्राट अशोक अपनी सभौ रानियो मे रानी पदूमावती की 
बहुत अधिक चाहते थे। जव सभो लोग वाहुर चले गए तो सम्राट अशीकनै 
पद्मावती से कहा--मूक्ञे शराव पिलाभो, शायद उससे मने को कोई णान्ति प्राप्त 
हो। 
खानी पद्‌मावती ने एक दासी को शराब लने तथा नृत्यगान की व्यवस्था 
क्रमे का आदेण दिया तथा सप्राट अशोक का सिर दबाने लगी । 
कुषही देरमे क दासियां मदिरा लिए हुए कक्ष मे दाखिल हदं तथा कुछ 
नत॑कियों एव वाद्य संगीतिन्ञों ने कक्ष मे प्रवेश किया। रानी पद्मायती अपने 
हायोसे सम्राट अशोक को मदिरा पिलाने लभी । देखतते-टी-देखते वाद्य संगीत की 
मधुर ध्वनिकेसाथ ही नृत्य शुरू हो गया! 
परन्तु मदिरा पान व मनोरजन सेभी सम्राट अशोक कौ मनःस्थिति ठीक 
नहो सकी 1 फलतः उन्दने इसे वन्द करने का गादेश दे दिया 
कुछद्ीदेरमे कक्ष खाली हो या ओर वहां शाति हो गई 
पदमावतौ : राजन्‌ एसा प्रतीत होता दै कि आपकेदिलको काफी ज्यादा आघातं 
पहुंचा है । एसी स्थिति मे आपको आसम करते की सख्त जरूरत दै । अव भाप 
कृपया सो लँ । इसत्ते अपकी मनःस्थिति स्वस्थहो जाएमी 1 
अशोक : तुम टीकर कहती हो पद्मावती } 


तृत्तोय दृश्य 


[सज दरवार मे गणमान्य सदस्यो के साय पापंद (मंत्रिगण) भी उपर्थित ये। 
सभी केवल एक ही विषय पर चर्चा कर रहै थे, जिमका शीर्ध॑क था कर्लिग विजय) 
सभी लोग सम्राट मशोक भौर उनके बहादुर सेनापति की वहादुरी की्रणंमाकर 
रहै ये, जिन्दने कलिगं भूमि पर विजय वताका फहरामी थौ । मभौ वहाँ चर्चा चल 
हीरही षी कि घोबदार की ककंश मावाज दरवार गन उटी--"महाराजाधिरान 
मश्नार ब्रशोक राज दरवारमे पधार रहे ईह 1“ 


^ 
चोयदार की आवाज द्ुनते ही सम्पूणं सपरा सान 
नियाहे ्रमुष द्री मोर उठ मड । प्रमु द्वार व 
पने हुए प्रवेश किमा \ परन्तु सदेवकोतेरह = 7" > "न 
मम्भौसतामे नैरा या; स्राट बशोक धीरे-ध।९ ५५ ५ <म्‌ पसद्धतवन 
निकट पटच सौर किर उप्त पर चैठकर्‌ कुछ सोचने स्मे )] 
दिशम: पहाराजाधियज का स्वास्थ्य ठोकं नही प्रत्त देहा है \ यदि मज्ञा हौ तो माज 
को कायक स्थगित करदो जाए) 
अशोक : नही "नही" सथा की काय॑वाही शुरू की जाए। 
विक; जसा कि महात्म मवगतही ह कि दमने कललिम फर विजय पतताको एह दी 
है इसीकैस्ताय हिम उस दिनके भपने शद के लिए अपना खेद व्यक्त कस्ते है, 
जिसके कारग मद्यारज को 
अशोक: नही विक्रम" "यस दिन वुम्हारे शृत्यसे ही मेरी भं खुली है इसलिए सेदं 
प्रकाण की जावष्यर्कता नही दै । जदं तके कालिय विजय करा प्रशन दै, निश्चय ही हमने 
पूरे क्तिग प्र भकना राज्य स्थापित कर सिया दै सेकिन मूके मिला केरा“ ' केवल 
लाशों के ढेर, देण परेभिषो की पिसकती आचारज" "विश्वां के शाप" ` मा-वहनों 
कौ ददैताक चीरकारे ` "कया सुम चाहते है किः सश्राट अशोक दून लाशों पर भासन 
भरे" ""उन दुःखी मीर निराण बसहा मौरतों पर अपना वु्पत्य दिखाए" 
धिम :सेकिम महाराज युद ततो यदौ सव होता रहा है". "खाज तक जिति मी गृद्ध 
सहे गए, सभौमेरेतेदी दृश्य देवने कौ मिलते है । 
अदो ; ह भिला है. “तेदिन रेस लभिमानो जनतानहौ पिसतीखीरनही देष 
स्वाभिमानी महारानी जिसने मेरे सामने हो सपने जिन्दा शरोर कौ जलती वितता 
मँ सकिदियाहो! विक्र उस समय तुम मौजूद नये लेमिनं जयदत्तमे पटो 
उसने वरहा क्या देखा । उस स्वाभिमानी स्वल सुन्दरे के शरोर कौ बात छोटो" 
उषी राख तक हम स्प नही कर सके । म पुख्ता हूं माविर र्षा क्यो हृजा" 
जयकि हुमने यह्‌ भपनी विजय पताका फहूरा दी । 
छयदत्त : महाराज ! वद्‌ जो कछ टा या, वहे एक करिश्मा था । वेक्रिन इकष्टोदे से 
प्रकृति के करिश कै कारण भनी हार स्वौकरसे, यह्‌ उचित नही है 1 
यदेक : ठीक दै पथार्य मे ने कलम परविनपषासीहैतेकिन इरे साथही तेर पट 
कतव्य हौ जाता ह कि भय पुनः देनी सिर्याति न दोहराई जा जिषे उन धटनायौं 
की पूनसवृत्तिदो) 
विक्रम : पै समना चर्ही मद्धसज ! 
मदमोद ; भव मैने यह निश्चय क्रिया है कि हमारे राज्वम्ने नतो मव कोयुद्ध होमा 
भौरनही नरसंदुषहेमा। 
विषम : सेक्रम यह्‌ निय चने पूवे मभ इस बात भर भरो निणेय चना है कि हमारा 


> ~ ~~ -: 
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एके शयु भौर दै गौर उस पर विजय पताका फदराना हमारा यन्तिम तक्ष्य ६ । 
अशोक : म जानता हु, मापताम ही एक एेषा राज्य है, जिस पर हमे विजय प्रप्त करना 
है, लेकिन भव मँ इसकी आवश्यकता नही समल्चता । 
विक्रम : महाराजके इस निर्णय का तात्य पहूटैकि बव राज्य मे सैनिकोंकी को 
आवश्यकता नही है । 
अ्गोक : विक्रम, विना सैनिक के राज्य नही चला करता मैने केवल यह्‌ कहाहै कि 
अव हम कोड युद्ध अथवा नरसंहार नरी करगे, लेकिन यदि हमारी मौर करई भाव 
उठाकर भी देखेगा तो उमका जवाव देन के लिए क्या तुम कमहो 1 
पिक्रम : वहतो ठीक है महाराज, लेकिन दस तरह हमारी तलवारोंमे जग ल 
जाएगौ। 
अदगोक ; नही विक्रम तलवारो मे यदि जंगलग भी गर्तो कोईवातत नही प्ररन्तुयदि 
इससे हमारे दिलो मे लगी जंग धुल जाती है तो वही सवते बडे युद्ध की विजय है 1 
विक्रम अब हम केवल वही कायं करेगे जो जन सेवा पे सम्बन्धित हों मौर दमके 
लिए हमें अपने कम॑रूपी तलवार को चमकाना है, जिससे जनता के हृदय भें व्याप्त 
भय व नफरत खूपी जंग को घोक्र उनके प्रति भ॒पने प्रेम मे परिणत फर सरके । 
विक्रम : जेसी आज्ञा महाराज ! हम सभी मंत्रिगण आपको विश्वास दिलाते हँ कि आज 
मेही आपके दिशौ का पालन सुनिश्चित कर दिया जाएगा। 


दृश्य परिवर्तन 

[राजमहल के कक्ष मे सम्राट अशोक आरामकर रहैये परन्तु उनके चेहरेपर 
व्पाप्त चिन्ताके लक्षण स्पष्टरूपसे परिक्षित हो रहै ये । रहु-रहकर वह्‌ उठकर 
कक्ष में टहलने लगतेये ओर बार-वार एक ही बात उनके मुख से निकलती यौ-- 
“रानी पदमिनी तुम्हारा यह बलिदानर्म कमीभी भूल नही सक्ता । 

चलते-चलते जव वह थक जति तो पुनः मसरी पर जा व॑ठते । अभी उह 
वैडे हुए कुषही देरहूईदथी कि उनके कानोमे एक मधुर सुगम संगीतकी धारा 
प्रवाहित होती चली गयी । इस सगीत में इतनी मधुर मिठास पृली हूर्ई थी कि वह्‌ 
कुष क्षण के लिए अपना सारा दुःख-ददं भूल से गए । वरबस हौ वह मसहरीते 
उठ खडे हृए ओर खिड़की कौ ओर वड लिए । खिड़क्र के निकट पटंवकर उन्होने 
बाहर जो क देखा उससे वह्‌ आश्चयं से उछठल पड़े यौर शीघ्रता से राजमहल मे 
वाहुर जाने के लिए बढ लिए 1] 


दृश्य परिवतेन 


प राजमहव के मरामने कु साधू तारम खड़े हृष्‌ मृदंग व वीणा वजा रहे ये। 
-अग्र पंविति मे वड़ा युवक (साधू) एक सुन्दर-सा गौत मा रहा या तथा पीठे के जन्यं 


दम्य क्ट 
साधू मृदेव दीपा वजत हए नृत्य कर रहै ये } उन । 4.५.91 
कर रा था तथा सिर के वालं बिल्कुल सफये1 ४. 
सभ्राट अशोकं वाहर आकर उस भग्रपवित में खड़े एक सूक 
शौर निधिषाव एकाग्र मुदा में गीत गा रहे माश्चर्ये से उस युवक के बेहर 
देखने तमे ।] 


अ्रश्लोक : मरे वीतशोक, क्या तुम मपने भाई को नहीं पहचानति । 

वीतशोक : भाई नहीं, सश्नाट अशोक कहिए राजन । सभी भाहयो को तो माभने मरवा 
दिया था, केवलर्मेही किसी प्रकार वच निकलाया। 

अशोक : सेफिन यह साधू की वेशभूषा-“-हायमे वीणा“ “मेरौ तो कुछ समक्षम नही 
आतारहाहै कि" 

घौतशोक : यह्‌ सव भापकै समसन को चीजें नहो है सथ्रार यणोक। हम एक षाधू है 
ओर हमारा लक्ष्य भगवान बुद्ध कौ शिक्षा का प्रचार धर-घर जाकर करना है । 

भशोक ; लेकिन एक क्षत्रिय होकर साधू वेनना "ˆ } 

वीतशोकः : भ्यो कषघ्रिय होकर अपने क्रूर भाईके हाथो अपने को बलि चदवा देता । 

अशोकः क्यो बार-नार इस तरह थष्यड माररहै हो बीतणोक"् तो खुदी 
क्वाताय की भागमें जलाना रहाह! 

धौतशोक : आप ओर पश्चातापः "संसार का महान माषचयं (कहते हए वहु ठठाकर हस 
पडा) 

अशोक : हां भाई यह सत्य दै, जवते कलिग का युद्ध हुमा है“ 

वीतशोक : ग सव जानता हू ््राद अशोक" "जव से कलिग का युद्ध जीतता है भौर जवसे 
वहां की महारानी ने भपनी बलिदेदीहै तभी से आपके मन में एक तूफान हल 
चनं भचापए हृषए दै"“"दा""" हा" "- हा 1 

सशोक : कया तुम ज्यौर्तिपौ हो} 

वीतशोक : सम्राट अशोक साधू बनने के लिए अनेक विद्याओं का ज्ञाता होना पडता ह 
1 ध तो भगवान बुद्ध के उपासक हु, जिते प्रत्यक्ष शीर मपरत्यक्त सभी कान्नान 
हीतादै) 

अशोक : लेकिन तुम्हारा इस प्रकार हंघना"-- ! 

कीतर रह स्र सकफ हेत रहा ह अपने उस्र तयाकाभित करूर मीर चाण्डाल भाई 
प्र, जिसने मपने सभी 'भाडयों को मरश्रा दिया -" "हंस रहा हं उस निरेकरुण मीर 

~ आत्मघाती भाई पर जिसने अपने 500 मियो को जिन्दा आग में क्ञोक दिया 

हंस रहा हं उप्त नरसंहारक भाई पर जो जपने आतंक से जनता को भयभीत 
करके उसके पक्त से अपनी प्यास बुद्चाता है--हा--हा"“-हा। 

अणो : बस करो." "दस करोः "वही तो मै पागल हौ जार्छमा वीतशोकः) 
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वौतशरोकः : नही राजन, भाप पागले कैसे हृगि""-सप्नाटकभौ भी प्राग्ल नहीहो 
सक्ता । 
अशोक : चलो भाई“ मेरी कटिया को पिथ करो मौर भगवान बुद्ध कै बारेमे मृते 
भी कुछ वताभो। 
यौतशोक : नह राजन्‌, यह्‌ नही हो सक्ता } 
अशोक : क्यो नही हो सकता मेरे भार । 
वौतस्तोक र्भ जानता ह कि आपको दम भाई को जीवित्त देखकर श्वय हो रहा होगा! 
र एेमी भवस्या मे भाप उसका वध करवाना चाहते होगे! वसे मह्यरज आप 
निरिवत रहे" " "मुजञे ्ासन भौर गहीसे कोई लगाव नही रहै" --यह्‌ शरून-परग 
हमारी धर्मनीतिके विष हैः" मुक्ते तो अवमीतसेभी कोर्दयौफनहीटैः"मैने 
कैवेल जौ व्रत लिया है उसको पूणं करने मेही" 
अशोक : वीतशोक तेरे पह शब्द जहरीलेतीर वनकरमेरे हदय कोष्ठेदैदे रहै 
यदि तुजे सन्देह है तो यह ते तलवार मौर मपने भाष्यं को मौत का बदला अपने 
इमक्रुर ओर निरंश शासक भासे ले। चिन्ता मत कर यहांकोर्दभी मैरेतेरे 
सीच मे नही बोतेगा । 
वौतक्चोक : राजन्‌, हमने हिसा का ब्रतले रखा है जो भगवान बुद्ध का प्रमुख संदेण है 1 
इसके अतिरिक्त हमारी शिक्षा मे वदते की भावना रखने को सवते वड़ा पाप माना 
गया है। 
अदतेक : तव तुर मेरा विश्वास करना चादिए वीतशोक । यदित कहेगातोर्यं तेरे 
स्थान पर साघरू वन जागा भीर तुञ्ने राजगही सपि दगा । 
वीतशोक : राजग " "हा" "-हा"* "हा ` राजन उस राजग पर जिसपर ताों 
विधवाओ कौ आद भरी हृदं हँ, कितनी ममताओं का अभिशाप प्राप्त है" "कितनी 
बहनो केश्वापोसे ग्रस्त है""उस राजगदी के लिए तुम्हं सपना स्यान दूंगा" 
क्षमा करे महाराज वह्‌ राजगदी अपही की मुबारक हो । हां अग्र आपकी इच्छा 
है तो चलिषएरमै भापकै राजमहल मे चलकर भिक्षा मवश्य ग्रहण कर्गा। 
दुश्य परिवर्तन 
-अक्षोक ; जाओ भरे भाड्‌. -"दस शद पर वेठकर'""! 
वौतशोकः क्षमा करे राजन्‌ `" र्मैने पहले ही बता दिया है कि इसं गदौ से मूनजञे कोई मौह 
नहो है। मेरा स्था तो यदह है--कहते हृए कीतशोक जमीन पर बैठ जात्है। 
उसके पौषे ही अन्यसधूभीवैठजतेर्हु। 
अशोक › जैसी इच्छा । माप लोगो के लिए भोजनादि""{ 
शवोत्नोक : राजन्‌, हमारा छो धर्मं ही भिक्षा प्राप्त करके पेट भरना है । लेकिन हम लोग 
केवल फल ही भोजन कै रूपमे ग्रहण कसतेरह। 
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[सप्राट सोक एक सैनिक को फलादि लाने का आदे देता है! 


योतशोक : महाराज, आपे दस प्रकार फा आकस्मिक परिर्तन मेरौ सम्नमेनहीभ 
रहा) वैसे भरो मू आ्वरयंहैक्रि मापे केवत एक नारी के कारण इतना भारौ 
परिवर्तन जाया है जवि मेरी जानकारी कै सनुततार आपके पर्त एक सै एक वकर 
सुन्दरां दासीके स्पे करत! 
अशोक : हा“ "वहं नारी नही वल्कि देवी थी! उसके पतिव्रता धर्मं भीर व्यागकौ 
कानी मेरे दिलीदिमाग परा गदं है! विरोपल्पसे वदां कौ जनताके मातू- 
भूमि के किए वनिदानने भुद्च परकाफी प्रभावौ परिवर्तन साकर रव हदिफाहै। 
अवतो राजकोज से मन दना छिन्न हो चुकाहै कि कभी-कभी मही इच्छा होती 
ह किं आत्मह्या करके इत जीवनम मृक्तिपातु। 
योतरोक मुके प्राप्त जानकारी के भनुसार तो भाप कलिय की रानी पद्मिनी को अपनी 
सेको चनी वनानां चाहत यै परन्तु अव इसर्मे सफन न होने के कारण अप रोय- 
ग्रस्तो गहै 
अशोक : हां भा, तुम्टारा विचार सदी दै । मै उत कद वधो ते पाना चाहता घा परन्तु 
यटा का नरेण स कायं मे भव्यन्त वाधक सिद्धदहौ रहा या। उने सदव मेरी 
सिक शक्ति का भखौल उड़ाया पलु सवार रभुन विजय त्तौ प्राप्तं कर 
सी परन्तु ठेन मौके पर जवम उपेषे को लालायितहो उठा था, तभी उस्न 
मेरे पुरुष्व को चुनौती देते हए आत्मदाह्‌ कर लिया } सबमे भाश्चयजनक घटना 
तोत समय घटिते हुई, जय उसकी चिता की राव फो मकस्मिक सूपे आए 
सुफान अपने साय उड़ाने गु भौर उतके स्यान पर वहां निमंल हरो घाप्षपैदा 
दोस्‌! 
चोत्तपोक : राजन्‌, आपके इम रोग कां कारण स्पष्टसूपसे कलिग की रानी है । मापक्ौ 
उसे अपने हृदय से निकाल देना चाहिए! 
अशोकं : भने बहत प्रयास किया दीतशोक् लेकिन“ { 


[दसौ समय तनिक फलो सते भरा थात लाक्रर बीतफतोक के अभे रषं देते है सभी 
साधू सिलकर एक साय कर्ली का भोगन्‌ ग्रहेण करते ह, उसके माद शरवत पीते 
ईष्‌ 

अक्षोक : पेद भन्तर्मन बहुत व्ययित हो उठा या, परन्तु जव चे आपके गीतके मधुर 
स्वर मेरे कानों म पड तो गुद्चे मजीव-सी शान्ति कौ अनुभूति हुई । 

वोतशोकं : सह॒ सव भगवान बुद्ध की कृपा है यजन्‌ \ 

अशोक : बीतशोक, भव मेस मन राजगही से उर चुका है मौर्‌ ओम शान्तिमय जीवन 
यापन करना वादूता हं 1 म बाहा हं किमे भौ दुहारी वरह ही साधू बनकर 
भरिक्ञाटन करके शेष जीवन भगवान बुद्ध कौ सेवा मे अवित कर दू । 
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वौतशोक : इसका निण॑य हम आप नही कर सकते । वैसे भी राजा भौर साधू का सम्बन्ध 
परस्पर विरोधी है। 
अशोक : लेकिन“ 
वीतशोक : राजन्‌, शणिक भावावेश मे कोई निर्णय लेना राजदहित मे नही है} माप राजा 
ह ओर आपके उपर पुरे देण का भविष्य निर्भरहै। इसके विपरीतसाषर परन्‌ 
तो कोई भविष्यनिभेर होता भौरन ही उसके भूतकाल का फो महत्व होता है) 
यदि हौताहै तो केवल वतंमानमे हो रही घटनाओं का जनित मेँ मूत्पांकन 1 
अशोक : लेकिन सपने मन को कैसे समन्ञाञ। 
वौतशोक : भाप भगवान वृद्ध के उपदेशो को ग्रहण करें । वही आपको शान्ति दान 
करेगे। 
अशोक : मं भी उनकी शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं वीतशोक । तुम माजसेही मते 
भगवान युद्ध के उपदेशी कौ शिक्षादेने का कायं श्रुरूकरदो। 
वीतशोक : राजन्‌, मेरे लिए तो यह्‌ सम्भव नहीं है । आपको दसी उत्तम शिक्षा गूर 
तिश्स सोगलिपुक्त ही दे सकेगे । म आपका सन्देश उन तक्‌ पटुंवा दुगा । आशा है वे" 
शीशी जापको दशन देगे । 
अशोक : लेकिनं उनके भनेमें तो काफी समय लग सकता है तेव तक"! 
वीतशोक : इस उदेश्य के लिए भँ मपने शिष्य बाल पण्डित को छोषटेजारहाहि) बह 
आपको बौद्ध धमं कौ शिक्षा एवं उपदेशो से अवगत कराएमे। 
अशोकं : (बाल पण्डित कौ देखते हए) `` "क्था इतना छोटा लड़का हुमे पिरक्षा दे 
सकेगा । 
धोतशोक : राजन्‌, शिक्ाकेक्षेयमे छोटे वड़े का महच्व नहीं ह्येता बल्कि उसके ज्ञाते 
उरुक निद्रता का मूल्याकने किया जता है । जव माप इसके उपदेषोको सूनेगे तो 
आप स्वय समक्न जाएंगे कि यह्‌ मापको रिक्षा दे सकता है अथवा नदी । 
अशोक : जैसी आनता } 
वीतशोक : राजन्‌ हुम लोग आज्ञा नही वत्कि परामर्शे देते ह! मनादेनेकाका्यतो 
आपकादै) 
अशोक : मानना पद्ेगा भाई, बोद्ध ध्म के ल्नान ने वज्ञे वडा हौ चापलूस बना दिया है! 
वीतशोक : यह सव गुरु तिस्त की कृपा है राजन्‌ अन्यया ॐ किस योग्य हँ | 
अशोर : संर बहुत देर हौ मई है, अव वुम्दँं भराम कौ आवश्यकता हमी । 
वौतमोक : निःसन्देहं मगर मापकी माजरा द्यो! 
अशोक : बहूव यूव ˆ“ "अरे भाई. -“वुम्हारे निए तौ मव्य जानत्तक देने कोत्तयारषहः 
फिर आज्ञा कसी । (इसके साय एक सेनिक को मोर देखते हए) रामरसिह नके 
भराम की व्यवेस्याकरदी जाए्‌1 
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दृश्य परिवर्तन 


[सभ्राट अशोक चालं पण्डित, जिसकी उप्र लगभग 12 वषं यी, के साय देवालय 
भें व॑ठे हुए । बाल पण्डित योगासनं की मुद्रा में ध्यानमग्न बैठा हुआ था, उसके 
शरीर पर मात्रगेरुए रंग एक चोग है तया सर के वाच मूढे हुए थे । इसके विपरोत 
सभ्राट अशोक उत्सुकता के साथ वाल पण्डित के चेहरे पर भति-जाते भावों को देख 
रहा था।] 


अशोदः : वाल पण्डितं जी, यह मवस्था कव तक रहेगी । कव तक हरमे मापके उपदेगोके 
लिए इन्तजार करना पड़ेगा । 
बाल पंडित : मँ सौच रहा हूँ कि आपको नये माग मेँ प्रवेश करने के लिए कहां से उपदेश 
दुं । मेरे विचारसे सवते पटे भगवान बुद्ध फ जीवन पर कुछ प्रकाण दाल दुं, 
वरयोकि भाज यआपकी भी वहो मवस्यारै, जौ भगवान बुद्धके वचपनमेथी। 
भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धां या, गौर वहे क्षत्रिय घराने से सम्बन्धित 
से! उनके पिता लुँविनी के राजा ये । उन्दने सिद्ध्ये का पालन पोपण बड़ेही 
उत्तम ठंग से किया परन्तु सिद्धाय का अन्तमन मानव दुमो को देखकर व्यथित 
हौ उठता था। अक्सर वह्‌ सुख, दुख मौर जीवन मृत्यु के सम्बन्ध मही सोचा 
करते ये । उपक उस स्मिति से राजा चिन्तित हो उ ओर उन्होने उसका विवाह 
कर दिया । परन्तु एसका भी कोई विशेप असर सिद्धार्थं पर न पड़ा ओौर एक राति 
मे उन्होने सव कुठ छोड़कर माया मोह से मुक्ति पा ली ओर अज्ञात वाषको चते 
गए । वह कही गए, किसी को कुष्ठ पता हौ न लग सका । परन्तु जव वह पुनः 
प्रकाशे याएतोबुद्धके नाम सेभ्रष्याते हो चुकेये। उनकी शिक्षा ओौर उपदेशो 
के फलस्व्म ही रनद भगवान बुद्ध को उपाधि से विभूषित किया गया । 
मशोक : भाश्चये है, सम्मूरणे राजकाज छोड़कर उन्होनि अल्पायु मे हौ एकान्तवस्त ने 
लिया । इतनी मवधि तक वह्‌ कां रहै भौर उनके उपदेश क्या ह । 
मालपंडित : जहां तक उनके एकान्तवास की अवधि में रहते का प्रश्न है, दमकी संप 
भ व्याख्या कर सकरना सम्भव नही है । हौ उनके उपदेश के मुख्य मागे है । राजन्‌ 
वैसे तो जीवनके दो प्रमुख मागं ई, प्रथम अच्यन्त भोग विलास भौर द्रा अत्यन्त 
कतेशपूणं तपस्या । यदि इन दोनों मार्गो को देवा जाए तौ यह स्पष्ट रूप से विदित 
होगा किमव तक माप प्रम मा को प्रशस्त करते रहे, परन्तु अव आपको दुसरे 
मागे पे होकर गजना है । यह्‌ मागं मत्यन्त दुःखदाय, क्ेशपूर्ण होता है, अतः इस 
मवस्था मे अनेकानेक बौमासि्ां पीछे लग जाती ह । राजन्‌ यह मागं इतना कष्ट- 
दामी होता दै करि इम अवस्या मे यदमी जीन नही चाहता ! परतु इस श्रेणी मे 
भीदो प्रकारके लोग होति ह| प्रथम वंके लोगन जीना बाहे हुए भी जीने की 
मभिलापा रति ह भोकि वह माया मोह के जाल से मुक्त नही हो पाते परन्दु 
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दूसरे थमं फे सग इम अयम्धा कुतो सहन न कर्‌ मवने फे परण मात्महूव्या करे 
इरः कष्टमय जीयत से मुक्ति पाते फ प्रयात करतेद 

सशोक : निश्चय ही वुम्टाय क्चान अमीमित है! ह्‌ दय मणं से मूतित का भौतो करो 
उपाय होगा 

वान पण्डित : यवष्यदै यजन्‌! भगवानवुद्ने द्री मारे की पोजमे म्ना मम्पूं 
जीवन विता दिया था! अन्ततः जव उन्हे शान श्य प्राण ग्राप्त हमा तप उ 
विदितः हुमा किदन दोनों माके अतिरिक्त तीय मा्य भो, तित मध्यन 
कहा जाता है। मध्यम मायं दी जौवनको एेमा मार्गं है, जिमको अपनाने कं वाद 
नतोसुवोध होताहैगौरनही दुः का परचाताप। भगवानवुद्धनै इस 
मागं को अपनाने के लिए 8 उपमायं बताए । 


(1) सम्पकदूष्टि (2) मम्पक गकल्य 
{3} सम्यक वचन (4) सम्यक पामे 

(2) सम्यक जीविका (6) सम्यक प्रयत्न 
(7) सम्यकःस्मृति, तवा (8) मम्यक्‌ समाधि 


अशोक : लेकिन भापके इन मागो तथा उपमां स मेय ममस्याका समाधान नही 
होपारहाहै। मे राजा हूं मौर इस स्विति मे श्न मा्गाँको अपनाने में सन हे 
पार्डगा, इसमे सन्देह दै 1 
चाल पण्डित : आपका कथन कुछ हद तक सही है । लेकिन यद भौ सत्यै रि भापके 
मम्दप्दुःख, क्षोभ, भाक्रीश भौर व्ययाभीदैमोरउसका कारणभीदहैा यदि 
दुःख कापर्िरटैतो दुःख परिहार के उपाय भो ह! भगवान नुदे कहा या-- 
“इन्रियों का भ्यन्त सन्तप्त होना मौर अत्यन्त लालच करन, दीनों ही भत्यन्त 
बुरे ह । सन्तप्त स्ते जहां चेतना का हास होता दै, वदी लालचसे लिप्ता का 
भावरण चेतना को क तेता है । यह्‌ दोनो ही स्थितियां अत्यन्त दुःखदायी है । दैषी 
स्थिति मे यदि भापको मध्यम मामे जपनाना है तो उ्षके लिए सन्तप्त मौर 
लालच दोनौँ का ही त्याग करना होगा मौर इसके लिए यह मावश्यक है कि भपनी 
इन्धियो को अपने मघोन रवे न किं इच्धियो की दासता कौ स्वीकार करे । 
अशोकः : इसका मतलव अपनी इन्द्रियों को नियंत्रित करने के लिए अपनो चेतना को 
जायत करना होगा! 
बाल पण्डित : चेतना सोयी ही कवे है राजन्‌ । यदि चेतना विलुप्त हो जाए अथवा सरो 
जाए तौ समस्त जीवन भवेतन वस्या में भाकर मिद्टी के रूपमे परिवक्तितटो 
जति ै। भापको केवल उस पर सन्तप्त भौर लालच से ठके भावरणो को हटाकर 
स्वच्छ करना है मौर तभी मध्यम मागे को अपनाना सम्भव हो सकेगा । 
अशोकः : घन्य हँ जापर, जिसने इतनी अल्पायुमे ही जीवन को सही मार्यै येदालनेका 
मागे खोज निकाला। 


~+ 1 
(सवर्प (5 
आल पण्डित : राजन्‌ यह मां भगवान बुदधने घोर १ मो -रिनकाणग 
मापन के बाद खोजेहै। मै तो एक तुच्छ सेवक हू ॥ 
महत्वं को प्रचारितिकररहाहं; न 
अशोक : मेरे भन मे एक जिज्ञासा है । 
शाल पण्डित : कमी जिज्ञासा राजन्‌ । 
अशोक : तुम्हारे माता पिताः“ 
चालपण्डित : ओद्‌ “रम समञ्ञ गया राजन्‌" "मेरे पिताव्यपारीरहै भौरमां गहिणी। 
उन्हे बौद्धधमं कौ शिक्षाओं से प्रभावित होकर न केवल इते अपनाया वरन्‌ इसके 
भ्रचार के लिए 100 सहल मुदराए दान मे प्रदान को । बोद्ध धमं के प्रचार की प्रेरणा 
खन्ही ते मूङजञे श्राप्तहुर्ईदै? जन्मे मग्र 4 वये काया, तभी उन्होने गृहे गु 
मोगलिपृत्त तिस्स की मेवा के लिए मृज्ञे भी दानमे दे दिया। गुरुजी की छवष्ठाया 
मे परलकरे जो ज्ञान मैने अजित किया, जव उसी काभ्रचारकररहाहूं। 

-अकशोकं : आश्चर्य हैः“` 100 सहत मुद्राएे दान देने के वाद भी-* 

-अालपण्डितं : राजन्‌ यह सच है कि अव हमारे पिता के पास धन नही है, लेकिन इसका 
को दुःख उन्हे नही है । भगवान बुद्ध की शिक्षाके प्रतापस्ेनही भव धनपनिकौ 
लात्ाहै मौरन ही धन जानेका दुः है! उन्हें मव प्रहूतेसेज्यादाशाम्तिहै) 
मेरे माता-पिता दोनो हौ प्ेमपूर्णं शान्तिपवंक जीवन यापन कर रहे 

अशोक : सच ही कह रहे हो भिक्षु 1 मेरेमनसेभी माया मोह का पर्दा हटता जा रहा 
है! देता प्रतीत दहो रदा है मानों मन के अन्दर धर गया दुःखं का विशाल पहा 
पिघलताजारहा है। चारौ भोरे शान्तिही शान्तिनजरयारहीदै। मवमेरीभौ 
यहीद्छाहोरहीहैकिरम भपना सव कुछ भगवान बुद्ध की सेवा में भपित्त केरफै 
भिक्षु बनकर भगवाने बुद्ध के उपदेशो का अनुसरणं करते इए जीवन याप्रन करे 1 
बौलो बाल पण्डितवयार्मे भी भिक्षु बन सक्ताहूं। 

-चालपण्डिते : इस सम्बन्ध मे उचित परामशं गुर तिस्स ही दे सकते है! 

अशोक : ठीकदै, म उनम मिलने के लिए उत्सुक हं । बोलो तुम्हारे इस उपकार के 
लिए क्या पुरस्कार द 

-अालपण्डित : राजन्‌ मेरे लिए सवते वड़ा पुरस्कार यही होया कि जाप भगवान बुद्धकै 
उपदेशो का प्रचार पने स्तरसे करे। 

सशोक धन्य हं भाप, ज इतनी अल्पायु मे ही भाया-मोह्‌ के जाल ते मुक्त हो ग्ए। यै 
तो अभी तक सी चक्कर में पड़ारहा । ठीक है वात पण्डित म बुम्हारी इस 
ष्च्छा कौ पूति अवश्य कर्गा । 
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[राजदस्वारमे सश्राट शोकं तिहासनाूढ ये । उनके चेहरे प्रर विद्यमान 
गम्भीरता ने राजदरवार मे उपस्थित पापेदों एवं गणमान्य सदस्यों को चौका-षा 
रखा है । बह किरी गहनतमं सोच-विचार मे इवे हए ये।] 


विक्रम सिह: महाराज हम लोग यहु जानने को उत्पुक हैँ किं रसौ कीन-सौ वातै, 
जिसके कारण महाराज कै चेहरे पर मलिनता के बादल गहरति जा रहै है। 
शोक : विक्रम सिह पता नही भ्यो मेरा मने दूबता सा प्रतीत हो रहा है । एता प्रतीत 
हो रहा दै जैसे मृन्नमे कोर दटूत बड़ा परिवतन हो रहा है। मेरी समक्षम नहीभा 
रहादैकिरमक्याकफषे। 
विषम सिह : आप फिलहाल राजवैद्य से भपनी चिकित्सा करवाए भौर आयम 
कीलिए( 
अशोकः : लेकिन जब गृहच कोईबीमारी हो तदन! मेरामन अन्तद्रन्की स्थिततिषे 
गुजर र्हा है! मेरा हृदय युद्ध से नफरत करता जा रहा है, वहते हुए रक्त 
िम्दु्ौः कौ देखकर मन ममता क्षे परपूणं सा हो उणा है, आखिर पैसा क्यो होः 
सहादै? 
विक्रम सिह ; इस सम्बन्ध मे मै राजव्य से जानकारी चाहमा} 
राजवैद्य : मैने महाराज का अच्छी तरह परीक्षण किया है) इन्र कोई वीमारौ नही 
है, जिसका आयुर्वेदिक दवाओ से इलाय किया जा सके । मेरे विचारसे नके 
अन्तर्मन पर कोई एसा माधात इभा है, जिसके कारण इनका हृदय परिवत्िति 
हो रहा है) यह परिवर्तेन क्रिस रूपमे होगा यहतोभाने वाला समयही बता 
सक्रनादै। 
विक्रम सह्‌ : महमराज मँ जानता हं कि कलिग कौ रानी का बलिदान हौ भाप्करे दित 
का सवसे बड़ा भधात दै) म जापको विश्वास दिलाता हूं किरम उसि चन्दर 
नारी सापके चरणो पर लाकर डाल दूंगा 
अशोक : सवाल कर्लिग को स्वप्नमुम्दरी कानही दै विक्रम) सवालतो उन मातुम 
अबोध बालको का है--सवान उन पीडित मातार्ो काह जिन्हे युदधकौ 
विभीषिक्ामे मषनी मोद सूती कर्डासी है"--सवाल उन वह्नो का है, जिन्होनि 
दम युद मे मपे भ्यौ को खौ दिया है.-"मौर सवाल उन नव यौवनाभों का दै, 
लिन्हने अपने पति की अकाल मौतके सायही वपने की भौजग्नि देवताकी 
शरणमे पित करदियाहैया फिर रो-रोकरएक दही शव्द कदती है--“सप्राट 
मोक तेरा नाश हो । 
च्ल सिह : मह्यराज नयालो की वना तो कमी खत्म होने करी नहीं । बाप एक 
शासकः है अर्थात युद्ध के पुजारी । देते युद के पूजारोकाषघतरह गरमगीन दहना 
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श्नोभा नदी देता1 यदि महासज फो इस कमजोरौ का भान असम रज्य कोहो 
गया तो बहु इसका पररा लाभ उठा सक्ता दै 1 
अशक : यही सोच-विचार कर ने यह निणंय लिया है कि भव मृकषे राजगदी फो त्याग 
देना बाहिए। 
'पिक्म तिह : यद आप क्या कह रहे ह यजन्‌ । ९ 
अशोक : मँ ठीक कह रहा हूं विक्रम ! अव मूद्ै दस गदी से कोर मोहं नही है। गु 
फेना प्रतीत हो ष्टः है कि इमं गही से खतवीने को उत्पत्ति हो रही दै, भे र्त- 
बीज, जिनपते लकी गगा वह रहो है । नही विक्रम भवम इस पृदक्ाभार वहन 
केरले मे अपने की मसमर्थंपाद्हाह। 
चिकम तिह : लेकिन महाराज एेमी अवस्या मै एक योग्य ताक कां तलानां संभवं 
महीदै। 
अश्रोक : विक्रम यह्‌ कोई कठिन कार्यं नहीं है। मुक्ते विध्वास हैकिमेरा पत्र महन 
राजकाजको पो प्रकार सम्भालसक्नेमे सपथे) तै शोघ्रही उत्ते सजगरी 
का भार सौषिकर सन्या ते लूंगा भोर इसके याद एकान्तवास भे रहकर भपने 
पापौ काप्रायश्ित कषेगा । 
विक्रम पहु : चेकिनि महाराज मभी मटेन्द्रकौी उन्रहोक्याहै। 
अशोफ : विक्रम राजा उन्न के आधार पर नहीं बल्कि भपनी वुद्धि के आघार पर होता 
दै भोर यह्‌ बुद्धि उक पार्पद ओर सेनापति होते | तुम जते योग्य पपपेदमौर 
जयदत्त जैसे योग्य मेनापतिके रने महेन्द्रको को परेणनीदौ रेषोतोरमे 
कल्पना भौ नही कर सकता । 
विक्रम तिह : राजन्‌ यहे पकी महानता है जो हम लोगो कोषस योग्य समाद 
टन्धया हम जी कुछ बने ह. वह सब आपक्री बदौलत ही बने है । 
अशोक : मेरी वदौलत नही विक्रम बल्कि अपनी योग्यता भौर साहस की वदौलप्त । हीं 
मं इतना अवश्य चाहता हं कि अव हमारे राज्यम खूनी होली नेली जाए बल्कि 
एसी होली सेली जाए जिसमे भातो प्रेम मौर वन्धुत्व को भावना का विकास 
हो} जनत्ताभ भाक््वारेको नोति को अपनाया जाए तथा जनता को पुत्रवत 
समक्षकर उसके सुख-दुःख भँ अपने को समर्पिते कर दिया जाए । आम जनता की 
शि्ञा व्यवस्या एवं अन्य सुविधाएं राज्य के ओर से निःशुल्क प्रदान फी जाए । 
यहु भेरी जन्ति नौर माचिरो इच्छाहै। 
विक्रम सिह : जसौ आज्ना। 
अशोक ; दां एक वातत मौर "कलं हमारे राज दरवार म गुर महा रज तिस्तं मोगलि- 
पत्त पधार रहे! वह्‌ बौद्ध घमं के वृत वहे ज्ञातारै भौर ओ चाहता हूंकि 
उनके आगमन के जवसर पर उनका भव्य स्षागत कतिया जाए । जगह-जगह पर्‌ 
भगवान बुद्ध के उपदेशो को लिखकर दाँगा जए मौर उनके उपदेशों का प्रवचन 


किया जाए 1 जयह-जगह्‌ गेरुषए र्ग को पताकाएं फहराइं जारे । 
विक्रम सिह : महाराज के भदेश का पालन सुनिश्चित कर दिया जाएगा । 


दद्य परिवर्तेन 
[राजधानी पाटलीपुत्र को वड़े ही सुन्दर देश से सजाया गया था। जगह-जगह 
एूलो के स्वागत ह्वार बनाए गष्थे, जिन पर भेषूए्‌ रंग की पताकाए्‌ फहर रही 
दै। इन हारौ पर भगवान बुद्ध के उपदेशों को सूचीवद्ध करके लगायागयाथा, 
जिसे साधारण जनता पढ़ रही थौ । इसके अतिरिक्त जगह-जगह बोद्ध क्षु 
भगवान बुद्ध के उपदेशों एवं उनकी शिक्षाओं का प्रवचन कर रहे ये । कटी-कदी 
गोरतो व वाद्य संगीर्तो के स्वर गूंजरित हो रहेये।] 


दुर्य परिवततेन 


[राजधानी मे बाहर द्रुरहुर तक खुला मैदान पदा था । उसके एक थोर एक छोटी 
सी पगडंडी निकटवर्ती जंयल मे जाकर समाप्त हौ जाती थी । कू बौद भिषुभो 
कादल उन जंगलो से वाहर मातां हभ दिवा्ई देरहा था) भगवान बुढके 
उपदेशो को मीतवद करके एवं वाद्य यंतो की मधुर गुंजन के साथ यह दल शनैः 
शनैः पाटलीपुत्र की भौर बदृता जारहाथा। इसदन की अग्रपंक्ति मेंगुर 
महाराज तिस्स मौगलिपृत्त मौजूद ये ओर उनके दावा दो बौद भु हाय म 
वौणा निए हृए मधुर स्वर मे बजा रहे थे। उनके पीठे लगभग 10 अन्य भु 
पेक्तिवद्ध होकर भगे वदृ रहैये।] 

दृश्य परिवनते 
[राजधानी के मुख्य द्वार के बाहरी प्रांगणमें सश्नाट भणोकः एक सृन्दर षै फूल से 
संजे रध पर सवार ये । उन्दने आज राजसी वस्र के स्यान पर गेदए रगके वस्व 
धारणकर रसे ये मौर कमर मे तलवारके स्थान पर हाथमे कूलोकी मालात 
रखीयौ। गेम कीमती रतजटित हार एवं मालाभो का स्थान माज द्द्रक्ष 
मालाने्तेरखा था। जैत ही गुरू भोगलिपृत्त रय के निकट भए, सश्राट मशीर्क 
नै रष स्ते उतरकर उनके घरण स्पशं करते हए उनके गले मे माला डालकर उनका 
अभिनन्दन किया । दमक्े वाद उन्होने तिस्य मौगलिपुत्तको रथपरवैठनेका 
अनुरोध किया । उनके रथ पर बंठते ही रथ राजमहल की गोर तौद्न गतिमेभाग 
लेतादै।] 


दुय परिवर्तन 
[राजमहल के एक विभेष स्प से सनाए गए कथमे सन्नाट अशोक तिस्छ 


+ ग ^ विन ४: 
मोगलिपृत्त क साय प्रविष्ट हए 1 राजगदी | स पहुंचकर परामशोके "९ 
खड़े हो गए\] ९, पिप» ^ 


अशोक : विराजिए गुर महाराज । ल ५५ 
तिस्र : राजन्‌ ! मन्न साधू सम्यासी का राजगदहूी से क्यां वार्त 


शेर को वाल अथवा मृग चर्म ही काफी है 1 राजन्‌ माप हौ इय देर प्रतीमः 

अशोक : लेकिन गुर महाराज भव इस गही का मालिक कोई राजा नही व्क आप 
हीकीतरहएक साधू है। कल का राजा आज साधूकेखूपमे आपके सामने चद्धा 
है। 

तिस्स : (हेषते हृए) राजन्‌ मभी तो राजा ही है, इसलिए आष ही गहीकौ णोभा 
वद़ाइए । जव कोई दूसरा राजा वन जाएगा तौ 

सशोक : लेक्रिन गष के समक्ष म राजगही पर वदू यह“ 

तिस्त : राजन्‌ मभीनतोर्मगुरुहूंमौरन दही आप शिष्य 1 अभी तो केवल यहुमेरी 
लौपचारिक भेंट है! यह्‌सत्यहै कि जाप वौदधमं की नीतियों से प्रभावित 
लेकिन अभी इस वात फा निणंय नहीं हुआ है कि भाप उन नीतियों को भपनाने मेँ 
कहा तकं समथ हो सकेगे । अतएव अभी से कोई रिश्ता स्थापित केरा उचित नहीं 


है 
अशोक : जसी आपकी दच्छा। 


दृश्य परिवर्तेन 


[राजमहल के विदोष कक्ष मे सम्राट जशोक गौर गुरु मौगलिपृत्त तिस्स बैठे हए 
अपस मै विचार-विमणं कर रहेथे।] 

अशोक : युरु महारज इस कलिग युद्ध के दरदेनाक भंत एवं कर्ण दूष्य के वादसेमेरे 
हृदय मे परिव्तेन होना शुरू हुआ है । पहले तोमेरी इच्छाथी किश्सपापसे 
मूवितं पाने के लिए आत्महत्या कर लृं परन्तु इसी समय मूद्चे मपने विष्ृडे हुए भाई 
वीतशोक नेजो नईकिरण प्रदान कीरै, उती सेमे मापके दशंनों के लिए 
लालायितदोउठाथा) फिर भीरमैने निश्चय कियाद करि अव इस राजगहीको 
त्याग कर भपना शेष जीवन भगवान बुद्ध के चरणो मे भित कर दूगा 1 

तिस्तः विचार तौ शुभ है राजन्‌, लेकिन यह्‌ संदेह की बातत है कि एक क्रूर भीर लोभौ 
शासक के रूप विख्यात विव विजेता वनने की लालसा रढने वाला राजा साधू 
क अपनः शेप जीवन भगवान बुद्ध की मेवामे व्यतीत कर भी सकेगा अथवा 
नही । 

सशोकं : याप विश्वास कीजिए, मैने दसा ही निश्चय कर लिया है गौर इस कायं हेदु 
1 पुत्र भदैन्ध को राजा बनाने की अनुमति भी अपने पपंदोसे प्राप्तकरली 

। 
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पतिस्स : (द देर तंक वह सम्राट मशोक फो आंखो मे कु पदे रहै) -- राजन्‌ मापकी 
भयौ से हो यही विदित हो र्हा है रि मापने दृष्‌ निश्चय क्या है, तेकिन मु 
सन्देह कि भाषने जो श्वारणा बनायी है, वह भापके लिट साभक्रारीकिदहीमी 
अयवा हानिकारक । 
अशोक : म भापका मतनच नही समक्ञा। 
तिस्तः रोजनू मतव साफहै। एक राजा माघ नही वन सक्ता योरन दही एक-एक 
साधू राजगहौ का भार सम्हाल सक्ता है! साधू काजीवन वाही विकट ओर 
कष्टकारी होता है । मुञ्चे तौ सन्देह हैकिकहीमापनतो शाक हीर भीर 
ही साधू वतपाए्‌ । यहभीहो सक्ता कि" 
अशोक : माप सम्पूर्णं ल्विति स्पष्ट कर दे तो समीचीन हौणा) 
तिस्स ; राजन्‌ साधू बनते के तिए साधना चाहिए, नंगी जमीन चाहिए भौर भोजन कै 
शूप मे भिक्षा मौर एलादि चाहिए! स्पष्ट है करि एक शापक कमीभीनतीनंगी 
जभीनपरसीस्कताहैमौरन ही भिक्षा मागकरपेटभर सक्ताटै। 
अशोक : आपके दृष्टिकोणम मँ साधू नदौ वन सकता । 
तिस्त : हौ" -एक कारण दसका भौर भी है! भाप एक उग्र स्वभावके क्रोधी शाम 
रह्‌ चुके है 1 इसके विपरीत साधू नम्र स्वभाव का होता है । तमाम वैदिक प्रथो एवं 
पुराणों का श्चाता हता है । समाज सेवा ही उसका सर्वप्रमम धमं होता है { पमान 
फो शिक्षित करके उसके रोगका निवारण करना ही एक साधू का जौवन नय 
होता दै 
अशोकं : लेकिन मेरी जानकारो के अनुत्ार भगवान वुद्धभी तौ क्षत्रिय घे भौर 
राजकुमार ये! फिर उन्दने कैसे मधू के रूप ते अपनाए जीवने व्यतीत किया। 
तिस्स : आपकी जिना उचित है राजन्‌ । जिस समय भर्गवान बुद्ध अत्पागुकेये, वहं 
मानव दुःखके कारणो कौ जानने वे उनके दूर करने के उपाय के सम्बन्ध में सोचा 
करते थे । किसी दुरवेल को देखकर उन्न हृदय तढक उठता था तो किसी रोगी 
को देखकर उनका भन व्ययितहो उठ्ताया) क्रिसी मृत व्यक्ति को देखकर उनका 
मन करणा से चीत्कार कर उठता धा कि आखिर इन्साने इतने दुःख क्यौ पाता 
आर नके निवारण के उपाय क्या है । यहो कारण था कि वह इन विवारघाराभों 
मे दुष रहते ये भौर राजकाजमे टचि नही लेते ये । भायः एकान्त मे रहकर षन्दीं 
विपमों पद चिन्तन मनन किया करते चे } उनके पिताने दमी कारण उनका विवह 
भीकरदिया भौर ही समय वाद बह एक वालक पिता भो वन गए परन्तु इकर 
वाचजृद समस्त माया मो मे मुक्त होकर एकान्ता में चले गए राजनु, क्रिस 
कोभ यह्‌ पता ही नही चला ङि वह्‌ कहां गु भीर किक स्विति येद्दे।! वथा 
तक वहु विना अन्न जन दे साधना करते रहै वव कही वदं इम समस्मा के 
समाधान केषूपमे निर्वाण प्राप्तं हा } राजन्‌ यदि वहे राजग रहण कनैके 


बाद जाति तो शायद वह्‌ कभी भगवान का त परतुद्म 

स्फी जानकारी मं जाति तो उनके शत्रु इसका 

था कि वह्‌ उन्हे वहुत पहले ही समाप्त कर देते । पर दाः 
अशोक : ओह । 

-तिस्त : राजन्‌, आप एक राजा है भौर निश्चय हु भापके हजारो शत्रु होगे । जव उन्हे 
इस वातं कौ जानकारी मि्तेगी कि सम्राट अशोक साधूहौो गयाहै तौ वह्‌ भापके 
राज्य मेँ विद्रोह भडकाने का प्रयास करेमे । इसके साथ ही मौका पाते ही आपको 
भी समाप्त कर देगे। अतः इस दृष्टि से भी आपका साधू बन सकना नितान्तं 
अमम्भव है गौर इस अवस्था मे जिस उदेश्य से भाप साधू बनना चाहते है" वहं भी 
पूणं नही हो सकेगा । 

अशोक : यह वात सत्य है कि हमारे शवुभं की कमी नही है । लेकिन यह भीसत्यहैकरि 
इस गहौ को अपनाना नहीं चाहता । चूकिरमै साधू वन नही सकता भतः एक 
मागं ही शेप बचत है भौर वह्‌ रै मात्महत्या । 

-तिस्त : राजन्‌ आत्महस्था करना सवते बड़ा पाप है । यदि आप्र आत्महत्या करना ही 
नाहि ह तो इसके कारणो पर भी विचारकरना जरूरी हौमा। एक तौ इसका 
फायदा भापके विपक्षी उठारगे भौर उरु यहकहने का मौका मिलजाएमाकि 
सम्राट अशोक पागल हौ गया था, अतः उसके पुत्रौ ने राजगहौ के लोषमें उसकी 
हृत्या कर दौ । द्रुसरे राजगद्दी पाने के किए भके पूत्रो मे होड लगेगी भोर पूनः 
वही कत्लेमाम धुरू होगा जो भप कर चुके है। तीरा यह दै कि जिस उदेष्यसे 
याप आत्महत्या कृरना चाहते है, वहं यापको मृ्योपरान्त भौ नही मिल सकेगा । 
केवल अप्की आत्मा कलिग राजमहल कै द्र्द-गिर्दं मंडराती रहेगी भौर उस 
स्थिति मेँ आपको मोक्ष नही प्राप्तहो सकेगा। 

अशोक : उफ । मेरी तो कुछ समज्ञ म नही जाता क्या कर । 

-तिस्त : राजन्‌ भापके हृदय भें कलिग कौ महारानीवे, लिए जो स्थान है, उस्म 
परिचित हं भौर यही आपके दुःखका मूल कारण है । ज॑साकरि माप स्वयं कहते 
है बहे आपसे नफरत करती थी भौर इसीलिए उक्षन अपने को अग्नि देवको 
ममर्धित कर दिया । राजन्‌ मेरे विचारमं तो रानी पदूमावतो कां सह्‌ बलिदान 
निरर्थक नहे जाना चाहिए ओर बापको कुछ बनाने मं सहायक होना चाहिए । 

अशोक : नहो गुरु महाराज मव मकु नही भनना चाहता) म केवल कतिगकी 
महारानी के पास जाना चाहता हूं उततते माफी मांगने के लिए्‌-*"। 

तिस्स : राजन्‌ मृतात्मा के पास जाना कदापि सम्भव नही है। यदि महारानी त तुर 
इतना ही लगाव है तो उश्तका भ्रायर्चित म्ह इसी जन्ममें करना होगा! 

-अगोक : वही तौ म जानना चाहता हू । साधू बनना सम्भव नही, आत्महत्या करना पाप 


ए 
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है, राजगदो पर बैठना अभिशाप है, फिर आप ही वतादए किस अक्रार प्रायश्च 
कं । 
किस्स : (मुस्कराते हट) राजन्‌ वहुत से माध्यम है ! परम विता परमेश्वर ने यदि पाप 
का मध्यम बनाया है तो उच मुदित का रास्ता भी यतया है । भगवान बुद्धने भी 
इसी समस्या के निदान पर्‌ अपना सम्पण जीवन वितता दिया मौर अन्ततः उन्हेनि वह 
मार्ग तलाश हौ लिया जिसे मध्यम मार्भे कहा जाता है। इस माग को मपननिके 
बादकाम, कध वद्ुःषका विनाशहो जाता है ओर मानव देवतुल्य वन जाता 
है 
अशोक : इस वात का उल्लेव वाल पण्डितिने भी क्रिया था, परन्तु उनं उपदेशो को सुन 
करभौ अपने सन को मायाजाल से मुक्त वही करपा रहा! 
तिस्स : केवल उपदेश सुननेसे हीदुखक्रानिवारण नही हौ जाता वत्कि इनको यथायं 
जीवन मे उतारना एवं उनका पालन करना पडता है । 
भशोक : इसीलिए तौ मने साधू वनने की जिज्ञासा च्यक्वकी थी । ससे नदुः का 
कारण रहेगा ओीरन ही दु.ख ! लेकिन आपके अनुसार यह्‌ भौ सम्भव नही है । एक 
दूपतरा भागं आत्महत्या है, उसे भी अप स्वीकारनहीकरर्हैहै। 
तिस्स : राजन्‌ इसके मतिरिति एक जन्य म्यं भी रै, जिसे मप पूर्णं कले मे सक्षम 
दै तवा दप मार्गं मे आप भगवान बुद्ध की सेवा भी ज्यादा कर सकते ह । 
अशोक : बताए गुह महाराज, म जानने को उत्सुक ह । 
तिस : राजन्‌ इस तीकषरे मागं के अन्तगेत आपको रजगरी पर अपना मधिकार 
बरकरार रखना है । दूसरा यह कि पूरे देण मे घून की होली खेलना, युद करना 
आदि बन्द करवा दं! 
अशोक ; इसे तो पहले दी स्वीकारकरचुकाहं तया मादेशभीदे विया ह! 
तिस्म : भतिश्ुम । चूंकि माप पूरे देण में एक कूर मोर लोभी शामक के रूपमे विष्यति 
है भौर जनता मे आपके प्रति अविश्वास, भय एवं उत्तेजना की भावता व्याप्तं दै । 
भतः भाप जनहित के ठेते काम कर, जिससे जनता में आपकी छवि उत्तम हीतया 
वे भपने दुःख दर्द को भाप तक पहुंचने मे मक्षमहो। 
अशोक : मापके परामर्शानुसार बाज ही अदेश दे दंगा ( 
तिस्र : इसके साय दौ भाप जनकर्थो को करने का वौदा उवा ठै! दस दे जगह-जगह 
धरमंशालार, चिकित्सालय, वाचनालय, विद्यालय, गौलालाएुं, भादि वनवा, जिते 
आने जाने घाल यावरियो को सुविधा हौ एवं शिक्षाक प्रसारके साव भगवान वृद्ध 
की चिक्लामौ एवं उपदेशो का प्रतार ह । इसके साय ही जगह-जगह छायादार वृक्षौ 
फनदार वृक्षो भादि का गुडस्तर पर यारोपण करवाए । शके साय ही जनता फो 
पगयतिकय पूणं खवर दे करि वह्‌ मापते किसी भी समय निःसंकरोच मिलकर मप 
दख ददं को माप तक टेवासकरे। 


सशोक : एसा ही होगा। 

तिस्तः सवते महम कायं अपने अन्दर विद्यमान काम, 
नष्ट कर दे । उत्तमतो यह होगाकियदिाप अ सं 
की चितामेही आपकी वह्‌ भावनां जलकर राख हो चुकी हं 
कलम की जनता कौ पूत्रवत प्यार देकर उसके मन में व्याप्त भय, कोध एवं माविश 
पर विजय प्राप्त करं । यही सही रूप मे कलिग की विजय होगी । इसके सायदही 
तीर्थस्थलो के निर्माण एव उनके पुनद्द्रार के कायं मे विशेप सुचि लँ । 

अशोक : इस सम्बन्ध मे मी आपके परामशं के भनुसार मदेश प्रसारित कर दुगा 1 

तिस्स : भव यदि आपके हृदय में भगवान बुद्ध के प्रति प्रेम, आदरव ब्रद्वाहैतोमष 
भगवान बुद्ध के उपदेशो फा प्रचार राजकीय स्तर सै करवाए । यदि अका 
राजकोप सक्षम हो तो भप देश-विदेश मे बौद्ध धमं के प्रचार के साथ ही 84000 
स्तूपो का निर्माण करवाए । इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध के उपदेशों को जगह्‌- 
जगह चिह्धित करवाकर शिलालेखो के रूप मे स्थापित करवाने का कष्ट करे । 

अशोक :मे इस सम्बन्धे शीघ्र ही उचित कायेवाही करने का पररा माश्वासन देता 
ह। 

^ तिस्स : य एक बात को विनय के रूपमे स्पष्ट करना चाहता हूं । जैसा मपकोभी 

विदित है कि तीथं स्थलोौंकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है । विदेपसूपसे बौद्ध गमा 
कै विकास एवं पूनश्दधार पर विशेष ध्यान दिए जाने की भवश्यक्ता है । एस 
सम्बन्ध में यदि राजकोप से उचित दान दे दे तो ज्यादा उपयुक्त होगा 1 

सशोक : कितना दान देना होगा । 

तिस्र : सका मूल्यांकन तो जापको ही करना है । 

अशोक : तथास्तु । 






[इसी समय कक्षा मे एक सैनिक प्रवेश करता है 1] 


पनिक : महाराज उप सेनापति वीरगृप्तं जी भाषते मिलना चाहते है । 

अशोक : ठीक है, उन्हे भेज दो । 
[वीरगुप्त प्रवे करता है भौर सम्राट मणोक के मम्ल मभिवादनोपरांत षडा हौः 
जतादै।] 

अशोक ; ष्या कोई विशेष खबर दहै ? 

यौरगुष्त ; महाराजाधिराज पाटलौपुत में कुछ उग्रवादी लोगो ने विद्रोह की स्विति वैदा- 
कर दी है, जगह-जगह सभा करके उतेजऊ भाषण दिए जा रहै ई, स्विति किमी 
भो सलमय विस्फोटक हयो सकती है । आपके आदेश को ध्यान मे रसते हए अभी तक 
हम लोगोने किती प्रकारो कार्यवाही नटीकीरहैा 
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अंशीक : आश्चयं द, राजधानी मे विद्रोह्‌ । | 
तस्स : एसा प्रतीठ होता है कि आपके एवुओ को इस बात की जानकारी प्राप्तहो गी 
दैक्रियाय राजगही छोडतेजारहेहै] 
अशोक : लेकिन मभी गही छोड़ी तो नहीं है । हाँ आपं ही बताऽए कि जव यने भगवान 
बुद्ध के अदिताकावब्रतले राहैतोष्ठिरकते विद्रोह की सेकाजाए। 
[अशीक की वात सुनकर तिस्म हेन १३ ओर कु देर तक हमे रटे ।] 
चिरम : राजन्‌ आपने अद्विसा पालन का व्रत लिमा है । लेकिनरेति भी उपायै जितत 
भपि शत्रुओं को नाको चने चवा सकते ह । 
अशोक : भाप हौ बताए, मून्ञे क्या करना चाहए ! 
तिस : राजन्‌्मे आपको इसी कम में एक कहानी सुनाता ह ; 
एक जंगल भे एक साधू था । उसने भगवान बुद्ध के उपदेश का पालन करते अरि 
कोब्रेतते रवा था) जिसपेडके नीचै वह साधना करता धा, उसौ पेड पर एक 
सापि रहता था । जव साधू साधना मे लीनहो जाता तो सोषउते काटतेतायथा 
जिसते साधू की साधनाभगहो जातो यी । बार-बार उपचार करे के बावजूद 
उती हालत मूतप्राय हो गयी । एक दिन भगवान बुद्ध जव उधर स गुजरे तो 
साधू मे अपनी समस्या वतायी! इस पर भगवाय बुद्ध कहा--“धने जीव को मारना 
पापवतापाहैन किं उसकी डराने को 1 यदिरसापिको माति हएुया जति हुए माष 
देखते है तौ उते मारे नही बत्किलाठी की ठक ठक करके उत भगादे।वो तीत 
वाररेसाकरोगेतो वह सौप इरकर भाग जाएगा भौर फिर कभी नहीं जाएगा ।' 
इसके वादसाधूने व॑सत ही किया। इससे न तो उसको हत्या का पाप मोल वेना 
प्डाभौरन ही दवारा सापि उसङे निकट आया | 
अशोक : मह समक्ष गया गुह महाराज । हां सुनो वौरगुष्त तुम सैनिकं फी टुकष्वियो फो 
जगह-जगह तैनात करदो तथा विद्रोहियों के नैतामीं को गिरफ्तार करके कारागार 
मै श्नदो! 
थीरगुष्त : जसी माज्ञा सम्राट । 


दृश्य परिवर्तेन 


[राजदरबार मे पापेदग्रण एवं अन्य सम्मानित्त सदस्यगण मौजूद! इसी समय 
सम्राट भरणोक मभाकक्षमे प्रवेण करते हुए भौर चलते इए सीधे राजनिहामन पर 
जा यै । राजदरवार मे शरणे सन्नादा छाया द्मा था। कृछही देर मे सेनापति 
जयदत्त करु बन्दियों को लेकर राजदरवारमे प्रवेण कवते ह 


सेनापति : महाराजाधिराज की जद.“ "महाराज के आदेशो को ध्यतन में रपते ए विना 
ङ्त भरकर का रक्तपाठ किए हृष्‌ पटलीपु्र के विदरोदेकोशन्तिकर्‌ दिवा 


गया है तथा इन तोर्ो कौ गिरफ्तार विया गया दै .बह्‌ इषि क सचालक 
अभरजीत है । इन्दोने हीः विद्रोह को फंलानेमे मह्वम .भूमिकेयनिभायौ दै. 
सशोक : परयो अमरजीत सेनापति का आरोप क्यासदीहै। 4 
अमरनोतः जी हौ । 
भयोकः * वयद तुम इसके परिणाम से परिचित नही ये ? 
अमरजीत : गौ हां परिचित था! तेफिन राजन्‌ मौत का भय दिखाकर हमारी जनता 
के खटेष्य का समाधान नदी कियाजा सकता) वैसेभौ हस कारये मे कूदनेके बाद 
हम सोगों को मौत का कोर भय नही रह गयादै। 
भशोक : माण्चर्म है "लेकिन बुम्हारा गौर तुम्हारी जनता का उदेश्य बया है1 
सअमरभोत : राजन्‌ हमै भने करूर शासक मीर उनके करूर मैनिकों कौ कूस्ताके कारणं 
यह रास्ता असिनियारं करना पडा है! जनताके प्रति हो रहै भन्थाय को समाप्त 
करना मेरा परभू कर्तव्य है, बहू वेटियों को इज्जत वचाना ही हमारा परमं धर्म 
है1 
सरैक : तो इसका मततव यह है कि तुमं जनता क़ पणं समयेन प्राप्त होगा । 
अमरजीत : सिष्चय ही जनता ने मुके इसीलिए अपना नेता चुना है मौर जव तक इस पद 
पर रहंगा मथवा जीवित रहूंगा, तव तक इस विद्रोह कीभाग्र को शान्त करना 
मामूमङिनि है । गुस्ते विश्वास है कि यदि मृजञे फांसी हो भी जातीहै, तो मेरा स्थान 
कोर दूसरा भमरजीत लेगा । हाँ म इतना अवश्य कहना चाहंगा कि जनता भापकी 
प्रजा जरं प्रजा के सुख-दुःख का मूल्यांकन करना ही राजा का कत्तव्य होता है, 
यदि राजाकायहकर्तव्यन होता तो हमारा मानव समाज कभी भौ चिकित 
नही ६ ओरञआजभी हम लोग जानवरो की तरहु ही भपना जीवन निर्वाह कर 
रहे होते। 
अशोक : बहुत खूब गमरजीत । हम ुम्दारी यातो परे प्रसन्न है भौर कुर्ह यह सूचित 
करना चादताहंकिर्मैनि पहत्ेही धोपणाक्रदीटैकि हमारेदेशकी सम्पूणं 
जनल पुप्रदत है भौर भव उमर पर किसी प्रकार का अत्याचार मेही किया जाएगा 
साय ही यह भी मदेशदे दिया है करि यदि कोई सैनिक अथवा कर्मचारी जनताके 
साथ, उनकी चहु-बेटियों के साय कोई अश्लील, धापततिजनक कायं करते हुए पाया 
जातः है तो उतत तत्काल फस पर लटका दिया जाएु। 
अमरजौत : भाश्च है राजन्‌ ! भुद्मे तो विश्वास नही होता । 
अशोक : विश्वास करना हो पडेगा अमरजीतं । पहले वाला अशोक मर चुका है ओर अव 
जो अशोक तुम्हारे सामने खडा है वह दूसरा है1 


[सशोक की वात सुनकर भमरजीत व उसके सायी सम्राट सशोक के जय-जयकार. 
करने लगते है 1] 
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अश्षोक : भ अपने देश फी ममपूर्णं जनता फो विष्वा दिसतिा ह गि सव उनके साय 
फोर भ्याचारन होगा मौर उन्हंजीतैका समान हुक मिततेया। हमारे वीर 
मँनिकोकौ वोरताकी कहानी जण जाहिर किनि मयजौ जनमेवाकफा व्रत विया 
गपा है, उमके चिषए्‌ उन ुद्धस्तर पर काम करे जनता का विवास प्राप्त करना 
हया । मृन्ञं विश्या द कि सेनापति, पावंदमण एवं संनिक मेरे उेश्यो की परति 
युद्धस्तर पर करये । 

सेनापति : महाराज आपके आदे का पालन करने का पूर भ्राम दिया जाएगा । 

अशोका : गेनापति, सवते पहता कायं तो यह करना है करि भव जनता कै प्रतिं को भन्पाय 
मष्टोने पाए) रणयुद्ध के स्याने पर जनसेवा का कां युदधस्तर षर किया जाए । 
सङगे लिए जगद-जगह्‌ धर्मशाला, वाचनालय, गौशाला, विद्यालय, चिरित्सालव 
आदि का टिर्माणि युद्धस्तर पर कराणा जाए । इसके साय छटायादार एवं फलदादं 
वृ काभारोप्ण करके उनको देरेख के लिए कमेन्ारियो की नियुरित फी जाए । 
जहाँ भूवा, अतिवृष्टि एव अन्य प्राङृतिक भापदाओ ते प्रस्तकेधष, वहाको कर 
वक्ूलौ स्थगिते कर दी जाए तथा जनता को इस वात का पूरा भवसर प्रदान किया 
जाए करि वहं भपनी यति हम चक पदेवा सके। 


[सम्नाटमशोकके म निणंयकी सुनकर सभा फला मे पुनः भग्र-जयकार के स्वर 
गज ॐ ।] 

-अशतेक : सेन पति, जैसा कि वु विदित है किर्यने भगवान बुद्ध फी दास्ताको स्वीकार 
कर लिमा है । इस हैतु भी तुमह युद्धस्तर पर कायं करना है । सवेप्रपम इसके लिए 
84000 स्तूपौ का निर्माण देश के विभिन्न भागों मे कराना हमार भ्रमु लक्ष्य 
है! हसक अतिरिक्त जगह-जगह, पहाड़, पारो, पत्यरों एव अन्य जगहों पर्‌ 
भगवान बुद्ध के उपदेशो को खुदवाया जाए, जिससे भगवान बुद्ध के उपदेशो का 
अधिक-से-मधिक प्रचार किया जा सके । स कायें भे तुम्हे मेरे अन्य पापंदगण धरणे 
सहयोगं श्रदान करेगे । 

सैमापति : आपके भदेश का पालन युद्धस्तर पर किया जाएगा । 

अशोक : जमरजीत, क्या भ अव आधा करू कि तुम विद्रीही के करन बन्द कर 
दोगे। 

अ्मरजीत : महाराज, भव तो आपके लिए सव कुछ वन्द कर सकता हं ।यदि क्रिस दुभ 
करं के लिएमेयै जान भीजातीहै, तोमूञ्चे षुशी होगी 1 

अशोक : नही ममरजीत, जान देने कौ मावश्यकता नहो है । म चाहता ह कि तुम अपने 
मेतृत्व भे यिशा-दीक्षा का कायं गुरूकरदो 1 

अमरजीत : यह तोमेरे लिए खुशोकौ बात है) निश्चय ही इति पुरणं करूगा) 
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अशो : इम कार्यं के लिए जो धन को आवश्यकता पड़, उसे तुम राजकोधयेते सक्ते 
हो1 

अमर भीत : राजन्‌, समस्त व्यय भार ग एवं जनता हौ वहन करे । आपके भिर्वा से 
धम दौलत क्मैकमीनहीरहे। 


[इसके माद भपत पुत्र महेन व पुरी संघमिता की गौर देवते हए] 


अशोकः : बेटे तुम लोगो कौ कुछ कायं सपना चाहता हू । 

महेन : आज्ञा कीजिए पिता । 

अशोक : वेदे पाद है नुम्दे, राजा दशरने कैकेयीके कारण रामको 14 वर्का 
वनवास दिया था। 

महिन: जी हां पिताथ्री। 

अशोक : वटे, यहां कोई कंकेयी नही है, लेकिन मुकषे मेरेद्रारा किए गएपपोंका 
प्रायश्चित ही मेरे लिए केकेयी है। चाहता हं कितुम भीर संधमित्रा श्रीलंकाव 
चीन चले जाओ तथा वहां भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करो । जगह-जगह 
शिलालेखौ पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को खुदवाकर आने-जाने वाले मार्गो पर 
लमवाओ, जिसे जनसाधारण में इसका प्रचार हो सके 1 

महेन्द : पिताश्री, मृ दस शुम कायं को करने में सुण होगी । 

अशोक : वेदे, मु यही भाशा थौ कि तुम मेरे पापो के प्रायश्ितत मँ अपना योगदान 
भव्य दोगे। 

मैन : योगदान नही पिद्तश्री यदि आवश्यकता पड़ी तो जान भी दे सकता है । 

अशोक : बेटी सगमित्रा, वु कोई भापति है। 

संघभित्रा : नही पिताश्री, गञ्ञे तो बृशी है कि आपने नारी को इस योग्य तो समन्ना । 

अशोकः : बेरी, नारी छोटी कब हुई है, यहं तो समाज के उन ढोगी विद्वानों की कल्पना 
है, जिन्होने नारौ को अपने स्वाथे के लिए छोटी बना दिया, अन्यथानारीमेत्तौ 
पुरुप से ज्यादा शव्ति होतो हे, फिर पुस्प को जननी भीतौ नारीह है। 

-संधमित्रा : पिताश्री, हम लोगो को करव जाना होगा । 

अक्षोक : बेटी मन मे छिपी ममत्ता इस कायं कौ आज्ञा नहीं दे रहै है कि अपनी मामुम 
चेटी को इतने जोखिम भरे एवं जटिल कामं पर भेजु परन्तु मन मे छिपी कैकेयी 
रूपी पापिष्ठा मृज्ञे उदयत कर रही है कि तुम दोनों को वनवास दूँ 1 

संधमिघ्रा : पितौ, इतनी दुवंलता टक नही है ! जो शुभ कायं हाय में लिया है, उत्क 
लिएत्यागकरनाही होमा । त्यायमें ममताआदिका कोई महत्त्व नही होता 
पिताध्रौ । 

अभरोकः तुम ठीक ह षट्‌ रही हो 1 तुन दोनों कल प्रातः सूर्योदय होने के भूवं ही रवाना 
हो जाओ। सेनापति तुम्हारी यात्रा का यथोचित प्रबन्ध कर देगे। 


48 (मघ्रटकेयन 
दृद्य परिवतंन 


[मिघ्राटं घोष ययने क्लं वठ्‌ य । रहकर मानने दये ठन विस 
देवकर उनके चेहरे पट मम्मीरठा क आावरयय छदा चता ग्रवा। ग्दवैल वि 
किम साद्रात्रौ पदुिनी काचा] 


सशोक : किय माद्री वृन्दार नयन का प्रायप्चिच मुम कव वककरनाहोना) क्या 
मृद्धं मेरेदाराङ्ि्‌ गए नागी ने मुच्छि निचा भी यानहं 


[पएकएकर्त चित नदर टी चच्ादहै] 


तस्वीर : मप्राट, द्र भाप का प्रायरिवितवहै! युमे माचूमहै कि मुम खोकर वुन्मेजो 
गृष्ट पाया दै, दमङे क्रम ठी कुर्द मन्म वमी राक्षनी भदृत्तिक्या अन्त ग 
मक्राटै। 
सगोकः : लेक्रिन तुमने मूसे भभौ ठक मात नहीं करििाहै! 
वस्थोटः सजनम तोकमी माप नहीं कर सकती । तुमने एक पवित्रा नासोपर 
कृष्टि हाली षी 1 यह तौ नच्छा हृजा जो तुम्हायौ रातो नोविगो क्च अन्वह 
गया घन्यथा मघ्राद तेय जीवन बड़ा ही कष्टमय होवा, रेता उीदनं वितेतेरे 
परिवारके मदस्य द तुस्त नफ़रत रमे लगते 
ससोकः : काण मँ आत्महत्या कर लेता ती शायद तुम्हारे त्त पहर जाठा। 
तस्वीर ; मदै राजन्‌ ! मृत्यु क वाद तुम्हे घोरभके बा दण्ड मिषता स्मैर उततम मे 
विक्गलरकर मरे पाम पटना तुम्हारे लिए सम्भव नटी सा} 
समीक : देखी घ्रा, मव तुन इम दुनिया तो हो नही सौरमही सर दुश्डरे पति 
भेरे मनम कोई कुःविचार टै 1 केनते-कम जवे तोदुम्टे मारूरूद रेन) दहि 
सम्वीरः मै पते हौक्डवुकोहूंक्र्मे वुम्दे कमो माफ मरै श्संये। शुषदेभाफी 
कलिगको मामुम जनतां माँयनो चाहिय खजभोदसशो विभोरिसिका 
ग्रयरिवतकरर्टीहै। 
दशोः ममज्ञा नटो साघ्नाजौी । नेतो वटांको ्नवान्तेरुस-सुदिधास्यं रुरा 
श्रयन्धकःर द्विया है! 
तत्वोर 2 मुखयुविधा कौ व्यमस्यादोकरदीहै तेकिनि उप्त युदभ्यी सङ्धिसे उतम 
महामारी के रोक्याम की कोई व्पवस्या अभी तरूनहीकोरट\ तुमो उद्‌ 
ह जवश्च वक्री जनना महामारीकौ शिकारलोरहीहै\ सतक सभयं 
70000 लोग महामारी रे सिकारहोचुकरेदै 
समोर : यीह्‌"“-नेतिनि गृद्ं द्य वातकी कोद जग्नकारीनदीदै) 
सस्वोर : दमी जानकारी माप तक वने वाली है राजन्‌ ! ष्ठा से दूह स धुका है। 
सशोक : याश्चये है" -"तुमवोमट चुकोषटो फिर प्रचने“ 





तस्वीर : यह सत्य है लेकिन म भनौ जनता का मोह त्याग # 39 की (भरे-भात्मा.किग- 
कौ जनता के आस-पास ही मण्डरारही है ओर तब तक ती 'स्देगी जैव. 
वदा कौ जनता सकरुशल व सानन्द नही हौ जाती है । -------- 

अशोकः : ओह" वहां कौ जनता को अनावश्यक रूप से हई परेशानी कै लिए मुक्ते सेद 
है । तु विश्वास दिलाता हं कि वहा से महामारो का अ्रकोप दूर करने के लिए 
मे मनी पूरी सेनाकोलगाद्‌गा। 

तस्वीर : राजन्‌, महामारौ तलवारसे दूर नदौ कौ जा सक्तौ । उसके चिए सैनिक 
नही वत्कि वद्यो की सेना वचार्हिए" जो युदधस्तर पर इसका निराकरण कर सके । 

अशोक : हौ---हौः- मै भी यदी कदं रहाया। 

तस्वीर : भं तुमे विश्वास दिलाती हूं सघ्नाट, जिस दिन कलिग को जनता सुच समृद्व 
स्वस्थ हो जावेगी ओर जनता अपने स्वच्छ मनसे तुम्दं स्वीकार कर लेगी, उरी 
दिनर्मे तुम्हे माफ करदूगी। ५ 

अशोक : म इस वात का पुरा प्रयास कल्गा 


[इसी समय एक सनिक कक्ष मे प्रदेश करता दै (| 


सनिक : महाराज, पाद ब्रह्देव सिह मापसे तुरन्त मिलना चाहवे है । 
भशोक : उन्ह यहीं भेज दो। 


[परपद ब्रह्मदेव नेकुछही देरमें क्षमे प्रवेश किया मौरसभ्नाट अशोकका 
अभिवादन करते हए एक ओर खडा हो गया । 


अशोक; ्रह्मदेव मुञ्े मव्यन्त अफसोस है कि क्लिश की भयंकर महामारीकी सूचना 
तुमने अभी तकं मुन्ञे उपतन्ध नही करायी है । 

म्रहादेव : महाराज, मूञ्चे भी अभी ही दूत से जानकारी मिली है! उसने बताया किः अभी 
तक वहे लोग प्रयत्नशोनये करि किसी तरह महामारी को समाप्त क्रिया जा सके 
पर्त जब कोद फलन निकला तो हुम सूना भेजी गई है, लिते बहौ उचित 
सहायता पहुंचायौ जा सके ! 

अशोक: ब्रह्मदेव यह्‌ वहत गलत वात है 1 मूङ्ञे जनता कौ असुविधा की छोदी-से-छोरी 
सुचना भी वुरन्त मिलनौ चाहिए 1 

ग्रह्यदेव : जेसी यज्ञा 

अशोक : इस समय कलिग की क्या स्थिति है ? 

ब्रह्मदेव : द्रत ने भवगत कराया है कि वहां हैजा, कालरा, चेचक आदि लैषी महामारी 
तीन्न गि से कल रही है १ प्राप्त सूचना के अनुसार अच तक 70 हजार व्यक्ति 
अकाल मौतके णिक्राररहोचुके है। 


मशक ऽ ह्‌†, मु मी यही सुचना मिली है । ब्रह्मदेव यदि यही स्थि्ठिरहीतो क्ति 
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कंकाली का देश बनकर रहं जाएगी । क्या मँ इने ककल पर शासने कमा । उफ़ 
मेरीतोकूछ समज्ञ में नही भाता कि क्याकरू! 
श्ह्देद : राजन्‌, मैने नि्वय किया है कि दसी समयं विद्धान्‌ एवं योग्य ैर्योका दत 
वहां भेज दू जो इन महामारियो पर निेत्रण प्राप्त कर सके । 
अशोक : इसमे क्रिसी प्रकार कौ देरी नहो होनी चाहिए । ब्रह्मदेव हमे किसी भौ स्थिति 
मे इन मौतो को तत्काल रोकना है । अभी तक हम लोगो नै मरते-तडफते लोगे 
को देषा है भौर उन पर ठहाके लगाए है परन्तु अव दसा नही होना चाहिए 1 शव 
मरते एवं तडफते लोगों को जीवन देना मेरा प्रमुख लक्ष्य है । 
ब्रह्यदेव': महाराज प्रयात करना हमारा काम है लेकिन मौत पर विजय पाना" 
अशक : वभो -^ "जवे हम सोत दे सक्तेये तो क्या भव जौवन-दान नहीदे सकते। 
्रह्मदेव हूर स्थिति में मुञ्े मौत पर विजय पराप्त कटनी ही होगी चाद इसके तिए 
कुछभीक्योन करना षडे) 
अह्मदेव : क्षमा करे महाराज, एसा कापि सम्भवनही है । 
अशोक: लेकिन हसे सम्भव करना होगा ब्रह्मदेव । अव तो भगवान वद्ध हमरि साय र 
““ "उनका आशीर्वाद मेरे साथ है तव कथो नही हम मौत पर विजय प्राप्तकर सकते 
। मुस विश्वास दै शीघ्रही कलिय की म॑रती जनताको जीवन दात प्रति 
होगा) 
श्रहदेव : ईष्वर करेरेखाहीहो। 
अशोक : नागो जौर देश के मशहूर एवं अनुभवी कयो के दल को कलिय की भोर रानी 
करदो । उनसे यह कह दिया जाए किं उन्हे हर हालत ने फलिग क्री जनताको 
स्वस्थ करना है, भले ही सके लिए चाहे कितना हौ धन नयौ न खं हो जाए । 
श्ह्देव : महाराज मने पाटलीपुत्र के मशहूर व धोग्य वयो को वुलवा भेजा है । फिला 
पाटलीपुत्र के योग्य एवं अनुभवी वो कौ कलिग के निएु रवाना किए दे रहै्। 
तेष व्यो को हाजिर होने कै लिए भदेशभेजेजा रहे ह| 
अणोक : ठोकं दै, तेकिन यह्‌ कार्यं भतिरीन्न होना चाहिए } 


पचवां दृश्य 


[ददिमालप की त्हुटी के वियावान जंगल मे एक कुःटिमा बनी हई धौ । उं 
कुथ्पिाफो वारोमोर बर्तिषेरावना द्वियाभयाथा, जिते जंगली जानवद 
भन्दरन मा सरके 1 जगह-जगह क्यारियों म सुन्दर रलो रे सुसण्जित पौधे सहसा 
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-रहे ये 1 दुटिया के एक मोर कुछ माप मीर पेते दधी हुई घी जिते कामिनी नाम 
कीएक मोदी ओरत चारा पानीदे रहीयो। इस पर्यया के वाहर एक छप्पर 
पड़ा था, जिसके नीचे 8-9 साध वठे हए ये ! सभो साधुभो के हायमे चिलम थी 
मौर चिलमों पे रहु-रहकर वे लोग गहरे कशते रहै थे । ठेस प्रतीत हो रहा था 
जैसेवे सभौ किसी गहरे सोच-विचार मे मगन हों । एकाएक अभिलाप ने चृष्पी 
तोते हुए कदा--अरे भवतौ घोर कतिजुग मा गयो भाई) देवो न सन्नाट कसा 
दनिदेरहैरहै।] 
अह्यचारी : भरे यहु छोडो भाई साध" "सम्राट मशो है न पिते कतल करिके आनन्द 
पावत रहे अवर देखो न कईस चोला वदले है । 
अभित : कुछ भी हो भाई सियार रंगने से वाप तौ कनिहै नाह" "इ नाटक कित्े 
दिन चलिरैः-"। 
रामानुज : अरे छोड साधो" "भते हौ ई नाटक होये" ` सेकिन लपन की पिक कर" "1 
पियारा : भपन कू काहे कौ फिकर-* "हम तो साधो ठहर. 'जहां रोटी दाना मिते वहीं 
डेरा वनावे । 
रामानुज : ओर जव रोटी दाना न मिति तव ! 
सन्तो : यह सम्भव नाही साधोः "भगवान के अवतन का रोटी न मिल“ | 
रामानुज : घबड़ा मत साधो"""जरा शहर जाकर देख सव जगह लोगनने साधू का 
दान-पुण्य करना पुण्य करना वन्द कर द्ह। 
सन्तो: हुम तोहरी वातन का नही समन्ञेन साघो 1 
रामानुज : भरे अर्बहीं कलं कौ वात है हेम लोगन सेठ गरीब चन्द के पास गए रहन । ऊ 
जो हमार उपासक शहर न । जब हम गयेन तो ऊ उर्टे हमक रिक्षा देन लगा ! 
वोला-""हमाद राजा बौद बन गयादै"““पुष्यके काम कर रहा है" हमहूं बौद 
बन गयेनहै गौर सम्राट अशोकं को दान कं रहेन हँ । जब हम पूषन कित्ता दान 
दिपेदोतो बोला 10 सहस मुद्रा दई चुका है 1 
अह्यचारी : अरे ई सेठन का भरोसा साधो । पहिले विपदा मई हो यरीबनका खून 
चिषे भनी ेगचो कई हा भरिहै मौर जब मौका देखि तो मनी गौर राजन्‌ 
की चमचागिरो करिके पुण्य कमडइहै ¦ लेकिन तु चिन्ता न कर ठमू भपना उल्लू 
सीधा करव जानित १ ठीहका इन सबसे कोई मदलब नाद रे का । 
रामानुज : मतलव (कहते हए हे देता है) अरे सूरत साश्रो उसने हमका दान देवं से 
दृकारकरदियाहै। 
सन्तो: का वकत हो । 
-रामानुनः भरे भाई साधो "“तुम्हका का पता जव हम केन" भई हमहं कातो दान 
दक्षिणातो बोला रहे कि मरे भुरव वुम्हका काहे दान दे&--"सन्राटको देगेततो 
पण्यं मिति । इस परः जव हमने कहा कि अगर दान नदिया तो मँ अपने श्रापवे 
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वुम्दं भस्म कर दगा "“ "तो जानत हौ साधो का किति रहै"! 

सन्तो : का कि्िस रहे" 

रामानुज : हमरे इत्ता कहत ही ऊ अपना मोटा तेल मा इवोया सोटा उठाई लिहित भौर 
बोला भाग जाओ इहां से नही तो मारे सोटनं के तुम्हका शापग्रस्त करदेवे। मव 
पुमका काबतादइ अगर हम भागेनन होवतोऊ दोचारतो रसीदही कर 
देत। 

केसरिया : हाँ भई साधो, यही कुछ हादसा हमरे साय धौ गुजरा रदे ! 

सन्तो £ तो क्या वुत्ते भी अंगूछा दिवा दिया गया । 

केसरिया : हां भाई“ "भोर वह भी अंगे मे पनी भेगूढी उतारकर साले ने दिवाया। 
जव ्मनेश्रापदेनेकौ वात कटी तो सेठ पकौड़ी मल ने अपने पटलवान नौकर ते 
मुभे बाहर उठाकर फिकवा दिया । उफ़ कमर मर्ये तो मबहै तक दरद होर्ईरहा 
है। 

रामानुज : मरे वुम्हका का मालूम एक साधो को नौ जनता ने देता धना“ "देषा धना 
क्रि वेचारे की टेवीत मर्ई। 

सन्तौ यार साधो, मुद तो विश्वास नहीं होता । 

केसरिया : तो देप्ना कर तु सेठ पकड़ी मल या चिरोजीलाल के पास जकर एक पला 
तेभा। 

राजकरमार : तुमः हम लोगन का चुनौती देत ही । 

मैन्सरिया : हा, अगर वुमलेआएतो जिन्दगी भर तेरे पैर दबाङगा। 

राजकुमार : ठीक है । पठते भोगादि लगा लू । 


[कामिनी भस का दुध दुह्‌ रही यी । अचानक भेत को गुस्सा मा गया मोर कपना 
प्रि्टला प॑र रकी कर दिया । कामिनी हस मचानक प्रहार कै ल्लिए तयार न्ह 
भो अतः तुरढककर एक भर गिर गई । उसके दाय मे पकडी दूध से भरी बाल्टी 
सुकं गईं भौर सार दध जमीन पर फल गया 1] 


महतो : शालौ मोटी भक्ल कैः जानवरो को वुदि होती ही नाहं । ॥ 

रामानुन : इसीलिए तो कटा गवा है, मईम के मागे चीन वजाभो भदस शड्‌ बौराए। 

सन्तो: भौर महं ताकः कहा नवा है कि वुद्धि नही भस वडी दती है । 

अनिलाप: तुम ठीक कह रदे हो साधो, देखो न साती ने सयराद्ूध निरादिया। भव 
हम तोगभोगादिका कररेगे। 

हन्तो : भरे दधो त्तो साधो, कामिनी देवी हायन गनी हु्दमेरीत्तरफदीभारीर्ह! 

अभिलापः कया कटावठ है धवी से न जीते गदहा के कान उपरे । भेससेमार धकर 
हमे याने ष इरादा बनाए ह"साधो, मगरयंरब्रहनेद्यीतोभावसीः-" 

सन्तो: गैभरपो भागूं, भागो तुम। 
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[मदे तक वह मोटी काकी मौरत कामिनी उनके निकट आ चुको थौ ।] 
-काभिनी : (चौप्ते हृष) हां तो मै मौदी मेस हं" 
अभिलीप: यहं कया कह रही हो गुर्वाईन'" रमैने कव कहा या") 
कामिनी : एक तो चौरी उस पर मे सीनाजोयी-""एक तो मूद्े भेस कहा" ''वुद्ि्ीन 
कहा ओर अव---कहते हुए उसमे मभिलाप के वडे-बड़े वालो को पकड़कर खीचना 
शुरू कर दिया । 
अभिलाष : (गिड्गिड़ति हए) गुरुवारईन हम सोगन्ध खाई के कटितदटैकिर्मैने कुष्ठ ही 
कहा था-* वह्‌ जो साला सन्तो है उसने कहा या भेस के आगे बीन वजाभो भसे 
ठाड बौराए। 
सन्तो : देवो साधो ठीक न होगा अगर हमें वीच में धसीटा- "मने कव कहा धा। 
रामानुज : काहे शूठ बोलत हौ साधो" "तुमने ही तो कहा था भे बड़ी होती है बुद्धि 
नाही । 
अभिलाष : मव तुम खुद सुन लो गुरुवाइन, तुम्हारे मुंह के सामने ही कहते है""साले 
का इत्ता साहून वड गवा है। 
सन्तो : लेकिन हमने बया कहा या । 
कामिनी; च्छा तो सव क्षगडे की जडत्‌ है। कहते हए क्षपटकर सन्तो के वाल 
पकड़कर खीचने लगी । 
सन्तो : (पीड़ा से चौखते हुए) ववदयो गुरु महाराज महन्त जौ । 
[हसौ समय कुरिया से एक साधू वाहर निक्लते है ।] 
महन्त : षया बात है साधो, काहि को णोर मचावत हौ । 
सन्तो ; मरे महन्त जी, हमका वचदहौ नहीं तो हमार क्रिपा-करम चुम्हुका ही करना 
पटिहै । 
महस्त : अरौ भागवान ऊका काह को मारे डलत हो। 
कामिनी : तुम चूप रहो" "इसने हमको मेस कहा" काली भस । 
सम्तो : महन्तं जी, हमने ठेसा नहीं कहा धा मुदे वच्य । 
म्हन्त : भगरं तुमने नहीं कहा तो किंन कहा था“ 
` सन्तो : (अभिलाष कौ भर इशग्रा करते हुए) उसने । 
अभिलाष: ठ बोलता है । 
कामिनो : तुञ्चै शर्म नही भती गुखवाइन को अपवचन कहते इए । 
सन्तो : अच्छा भवतौ क्षमा कर दोः" गव नही कैगे- भगवान कस्म तुम्हका त्ये वया 
भक्षको भौ भस नही करगे, गुस्जी हमको बचद्वयो 1 
, सहन्त ; अरे भाई साधोः" "जो किय है भुगता । हम तोहफा दुनिया मा सते तो वचाय 
सक्ति ह लेकिन ई आफ़त क पुडिया से नाहीं । 9 
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कामिनी ; (सन्तो के बाल छोडकर क्रोध से फुएकारती हुई महन्त की मोर चदं दौड़ती 
है) क्या कहा `` मै भाफत कौ पुडिया टू" *-मभी देख मजा चिखाती हं । 


[ रह्त उसको इस तरह गुस्े भँ माते देवकर एक गोर भाग लेता है मौर कामिनी 
किसी काल के समान उसका पीठा करती है। 


सन्तो : बड़ी मुश्किल ते भोछा छोडा है गुर्वाईन ने" "1 
भिलाप : लेकिन भव मरहन्त जी -ˆ-वेचारे "1 


दृश्य परिवतेन 


[पाटलीपुत्र की वादी मै सेठ चिरीजीलाल का आलीशान केला वना था।उस 
वेगले कै सामने वही साधू रजक्रुमार खड़ा हुभा भल निरंजन का भदवान कर 
रहा था । उसकी आवाज सुनकर सेठ चिर्रीजीलाल बाहर आए 1 | 


चिररौजीलालं : भरे साधू महाराज भाप "कव प्रधारे । 
साधू :अभीथारहाहू! 
चिरौजीलाल : आर्‌ मन्दर आइए । 


[इसके साथ ही वह्‌ उक लेकर अन्दर चले गए भौर एक कक्ष मे मसनद पर वैते 
हए साधूको भी भासन रहण करने कौ कहा । ] 

चिरजिलाल : भौर सुनाईइए साधू महाराज, कंसे आनः हुभा 1 

साधू : ना है आपने वोद्ध धमं स्वीकार फर लिया है । 

चिरीनोलाल : हां सादू महाराज! भगवान बुद्ध की मनुकम्पा कष हमारे महाराज मशीक 
को सद्बुद्धि मा गह । उन्होने जनता को मपना पुव मानकर उनकी सेवा का वचन 
दियाहै। 

साधू : यहतौ बहत खुश्री की वात है सेठ । सुना है उन्हे दान बहुत दिया जा रहा है 

चिरोजीलात : समह नही साधू जी, वत्कि यद्ध मो कै निर्माण हैतु, स्तूपो के निर्माण 
हदु एवं जनता की सुविधा के लिए वाचनालय, चिकित्सालय, विच्यालय, पौशालार्थौ 
के निमणिकेलिए। 

साधू : मेठ जौ, कितना आवय है कि सत्राट अशोक जैसे कूर शासक नेः" 

विरीगीलात : यहे सव भगवान वृद्ध की छपा है साधू महाराज । अव यही देव लोन एक 
सहस्र मुद्राए्‌ मैदान कर घुकाह, जेव मे टका सौ वचा दै, ेरकिन भगवान दुद 
फीषणूपासिमुकनेन तो दसी चीज की कमो महसूमहोनीहै मोटन ही गृद्ाजौ 
फी भावश्यकता। 

साधुः: य्हतोधुभक्यंहै!ष्यरदमलोर्गोपरमभीतंगीमा गर्दै । हम लौ बहव 
गहाय करेजारह दै इसलिए दान-दसिथा एकत्रित करने का हम तोग प्रपात 


कृररहेदह। द ~ 
विरौजीलान : देखिए साधू महाराज, मृधे अव इनं करमृका दे पवस्वास #॥ 
बेकार मै लाखों मन अनाज, धी, तेल, पूजन सामग्रीः ल) 
व्ययकर्म से क्या फायदादहै1 वही सम्राट ण केक नक 
कल्याणा्थं चलाई जा रही योजञभौ कौ प्ति हौ सकेगी ओर देश से यरीवी, 
भूखमरी का विनाणएहौ सकेगा। 
साधु : मै भापका मतलब नही समक्न । 
चिर्सँनीलाल : मतलब साफ है साधू महाराज, जव मृक्षो इन कर्मकाण्डों पर विश्वासी 
नहींरह गथादहै तो दानदेने का प्रषन ही नही उठता । 
साधु ; सेठअपि धर भाए मेहमान का अपमान कर दहे द इसके सायही भगवानको 
भी) 
चिरसेनीलाल : महाराज अपमान उसका किया जाता है, जिते धुलाया जाए । अपतो 
विन बूलार्‌ पधार है । आक्ञा कीजिए भापके भोगादि कौ व्यवस्था की जाए! 
साधू; भोगादि की भावक्यकता नही है भुस यज्ञ एवं हवन के लिए मुद्राएं चाहिए । 
चिरोनीलाल : इस सम्बन्ध मे तो मँ क्षमा चाहूगा क्योकि गव मेरे पास्धनदहैभी 
नदी! 
साधू : सोच लो सेठ, भज जो कुछ वने हो हमारे शुभ वचनं एवं आशीरवोदसे ही बने 
हो भौर अब" "कहते हुए साधू करोधित हो उठा । 
चिरेजोलाल : (हेसते हए) मै नौ मानता । यह वात दरसरी थौ क्रि जव त्क गुहे 
आपे एवं करम॑काण्डो मे आस्था थी, मैने आपको दिल खोलकर दान दिवा परन्तु 
बहु शान्ति मूर हासिल नही हो सकी जो भगवान वृद्ध कै उपदेशों से पराप्त हुई 
है 


॥ 

साधु: ठीक है“ देता हूं भगवान वृद्ध तुमह कंसे बचति द! कहते हुए साधू कोई मन् 
बुदबृदाने लगा ! फिर कुछ देर वाद पुनः बोला-चेठ भव भौ सम्भल जा अन्यथा 
मेरेश्रापसेतू भस्महो जाया तेरा धरम वुक्ञे चचा न सकेगा 

चिरोनिलाल : अच्छा भई संभल गया" "जरे कलुमा `" -मो कलूमरा 

कलुओ : आयासेठ जौ । 


[इसी के साथ ही एकं पहलवान टाइप का युवके अन्दर भाया] 


चिरोजिलाल : अरे कलुमा, यह्‌ साधू महाराज ह्रे अपने श्चाप से भस्य करे जार्ट 
दै" "भस्म करने से पये मँ चाहता हं कि इन्दं कु दान दक्षिण देदी जाए । 

फलू > मव्य सेठ जी ! दुत दिन बाद देसे पटुचे इए महारा के दर्शन हुए ह ! कहते 
हए अपने हाथो फो भापस मे रगड़ने लगा 1 

चिरोजीलाल : देख कलृभा जरा ध्यान रखना । इन्दे कनौ का मौका ने मिले कि दह 
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कम दान-दक्षिणा प्रप्त हुई है} 

कदुभा : विघ्युल नही सेठ जी} 
[इसके साय ही नय बजरंप बलो" का उदृषौष करते हुए उसने सष को अपनी 
वाहोर्मे घठा लिया ^] 

साधू: भरे-बरे“"यह क्या करते दो." छोड़ा. मुस देसी हरकत बिल्युल पसन्द नही 
ह॥ 

चिरोजीलात ; भरे दान-दक्षिभातोलेत्तोष 

साधू : क्या दान-दक्षिणादेने कव यहीढेगदै । म कटूता हूं युनने भेड्‌ दो अन्यथा मभी 
एसी वक्त मपने श्राप ते तुमह भस्म करदंगा) 


[साधू का इतना कना ही या कि कलुमा ने उमे धम्म से जमीन परर पक दिषा 
जिसते साधू कौ ची उसके कंठ से निकलती चली गई ।] 


साधू सेट, मेय इर तरह भपमान करके तुमने.मपनी मोत को दावत दी हैम जभ 
ही ए] 

चिरौजीलाल : साधू महाराज, क्या चोट ज्यादाञा गई! क्षमा करना भह तौ 
तुम्हारे श्राप से भर्म होने से पते कु दान-दधिणा देना चाहता या सेक्रिन क्या 
वतां मोटी युद्धि का कलुभा समक्ष हो न सका कि दान-दक्षिणा कंते दी जाली 
दै। 

शलृखः : समञ्च मया रेठ्जोः““समन्च मयाः" "कते हृषु उने पुनः साधू को बाहो मर 
उठाकर जमीन प्र पटक दिया! 

साधू : तठ जब गे वुष्टासे दान-दक्षिणा नही चािए । कंते हए बह द्वार की ओर 
भाग खड़ा इमा! परन्तु इसी समय कलुभा ने वीच मे पैर लया द्विया निस्ते एक 
वार पून; वहं लडखडा कर दार के निकटं गिर षडा । 


दुद्य परिवर्तेन 
{सजदस्वार मे सभो पिद एवं यणमान्य सदस्य पस्थितये 1 जाजसघ्राट के 
साथ उनके बगल म रानी मसन्धिभित्रा भी वंढोहु्यो 1 रेषा मातूमहौरहा 
था जसे आज किती महत्वं मुद पर विचारविमशे किया जाना हो १] 
अशोक : प्ह्यदेव, किम से कोई सूचना प्राप्ठ हई है) 
धरह्देय जी हौ महाज । हमारे योग्य वचो कये टोली ने वर्ह षर फली महामारी पर 
नियन्प्रण प्राप्ते कर लिमाहै। गाद लोचदही कलि स्वस्थो जाए) 
अशक: म महामार में किते शोको को अकाल मते कां ग्रा बनना पद्या! लं 
श्रष्ठरेठ : मनुमानतः 90 हजार सोगो की मुय हई परन्तू अव महामारी तते मरन वां 
के मूत्युदरणुन्यदोगररहै( 
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-अशोक : सुता असन्धिमिप्रा ! इस युद्ध मेँ मुने फितनी क्षति हई है । कलिग राज्ये 
स्प मं नहीं वस्कि श्मथान केखूपमे प्राप्त हमा है । तुम्हारक्या विचार रहै, क्या 
हमे कलिगवासियों को दसी अवस्था मे छोड देना चाहिए । 

असम्धिमिध्रा : आप राजा ह भौर यह अच्छी प्रकार जानते हँ कि जनता का हित किसमें 
दै। 
अशोक : फिर मेरे कार्य॑कलापो की राजमहत में आलोचना व्यो कौ जा रही है। 
असग्धिमित्रा : इस सम्बन्ध मे मृक्षे कोई जानकारी नदी है, लेकिन जो थोडी बहुत जान- 
कारी विदोप सूस प्राप्त हुई है, उससे मने यही निष्कपं निकालाहै कि कूठ 
लोग नही चाहते कि बौद धमं के विकास के लिए इतना धन वर्वाद किया जाए । 
अशोक : भाश्च है कि मेरे घन व्यय पर आपत्ति दै, जबकि जनता हमसे कटी अधिक 
दान कर रही दै । विक्रमसिंह बौद्ध धर्मं कौ प्रगति का विवरण सुनाओ । 
विक्रमसिंह : राजन्‌ भापके आदेशानुसार जनता कौ सुख-सुविधा कौ प्ररो व्यवस्था कौ 
जा चुकी है, जगह-जगह पौशालाओ, विरकित्सालय, वाचनालय एवं छायादार 
वृक्षीके मारोपण का कायं लगभग समाप्त हो चुका है । सेनापति जमदत्त के प्रमासौं 
से तगभप 40 हजार स्तूपो का निर्माण विभिन्न स्थलों पर परणं हो चुका है तथा 
अन्यस्तपोंका निर्माण शीघ्र ही पूरणं होने की सम्भावना है। इष स्मय शिक्षा 
व्यवस्था पर विक्षेप बल दिएजाते के उदेश्य से निःशुल्क शिक्षा हेतु जगह-मगदहं 
विद्यालय खोलने पर विचार किया जा रहा है । 
अशोक : स शुभ कायं मे देदी फिस वात की है । विक्रमत्तिह जनता का विकास राण्य 
का विकास होता है भौर विकास-कायं मे धणं योगदान प्रदान करने के लिए जनता' 
का शिक्षित होना नितान्त आवश्यक है। जनता के साथ भव किसी प्रकार का 
अत्याचारतोनहीहोरहादै] 
विफमसिह्‌ : राजन्‌ भव तक प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 40 सैनिको को मृत्यु- 
दण्ड दिया जा चुका है, जिन्होने जनता के साथ ज्यादती की एवं लूटमार के कार्यो 
मै योगदान प्रदान किया । लगभग 150 सैनिको को कारावाप्त का दण्ड दिमा यया 
है जिन्होने बह-बेदियो की इञ्जत्त को लूटने का प्रयास किया मापके मादेशानुसार 
द्रस ब्रात का पूरा प्रयास किया जा रहा है करि जनता पर किसी प्रकार का अन्याय 
याअघ्याचारनहौ सके, 
भश्षोक : जनता की शासक के प्रति कमा अवधारणा है ¡ क्या वह्‌ बोद्ध धर्म के विकास 
एवं उसकी शिक्षाओं के प्रचार से सहमत है ? 
` विरमसि ; जनत्ता मव खुश दै कि उसके राजा मे वौद्ध धर्म को स्वीकार करके करूरता- 
परणं नौति को व्याग दिया है । जनता के विशिष्ट गणोने वौद्ध धमं कै विकास एवं 
उनकी शिक्षामो के प्रचार मे अपना पूणं सहयोग देना प्रारम्भ कर दिया दै। राज्य 
कं पीजनामो को पूर्णं करने फे लिए जनताने नि-शुल्क थमदान करना गुरू कर 
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दिया है अब तक जनतासेदानके रूपमे 10 सहचर मुद्राए राजकोशं मेजमा 
हो चुकी जोलोगमुद्राके रूपमे दानदेने भे मसमथं है वे निःशुल्क ध्रमदान 
करके जनसेवा का कायं शुरूकर चुके है 1 इस कायं देतु अनेक समाजसेनो संग्न 
करागठ्नभीहो चुका है जिसका कर्ता-धर्ता भमरजीत है1 
भशोक : यह्‌ तो अच्छी खबर है । विक्रम, इसका भौ परा ध्यानं रहै कि जनता की 
गाढी कमाईकेधन का दुरुपयोगन किया जाए । 
पिक्मर्सिह : आप॒ निरिचित रहँ राजन्‌ । ओँ जनता कीतरफसे एक सूचना मप तक 
पटचाना चाहता हूं । 
अशोक : कसी सूचना । 
विक्रमासिहं : जनता के विशिष्ट वर्गों एव समटनो के लोगों ने भापका अभिनन्दन कए 
का आयोजन किया है, जिसमे स्वणं मुदराओसे भरी यैलियां दान के रूपम भट 
करने का निर्णय लियागया है। आशा है जप जनताकौ इस दृच्छा को रणं 
करेगे। 
अलोक : मूह्ेषठुशी होगी विक्रम ! हां सेनापति जयदत्त, शहर मे शान्ति व्यवस्था क 
स्पितिकष्याहै? 
जयदत्त : राजन्‌ शहर मे सवत्र शान्ति है । जनता तौ आपकी प्रशंसा कसते हए नही 
कती विशेष रूप से जवसे जनता पर अत्याचार एवं लूटपाट करने वालि संनिकों 
को फांसी पर लटकाया गया है, जनता के मन मे आपके प्रति प्रेम भौर उमड भामा 
दै। अबततोषठोटी-मोटी दु्घंटनाएं भी राज्य मेनगण्यहो चुकोदटै। 
अशोक : बहुत खूब ! सुना मसन्धिमिवा, कितना परिवर्तन आया है हमारी जनता के 
हृदय मे 1 एकं वह्‌ समय था जबकि जनता हमारे नाम से कापती थी, हमसे नफरत 
करतौ थी तथा हमारे खोफ से उनके घर के दखराजे बन्द हो जाया करते ये । परन्ु 
अज जनता का हमारे प्रति असीम प्रेम उमड़ रहा है । वह्‌ हमारा अभिनन्दन 
करना चाहती है, हमारे उदेश्यो की पूतिक लिए एवं हमारे पापोके प्रायश्चितं म 
हमे कन्धे-से-कन्धा मिलाकर योमदान देना चाहती है ! 
असम्धिमित्रा : मुदते कम हृपं नही ह यह्‌ सुनकर राजन्‌ ! मुक्षे माणा है कि भापका यहं 
परेम जनता को भौर भी गधिक याकपित करेगा भौर पके उदेश्यो की पूतिरमे 
आने वाली बघार स्वतःही दूर हो जाएगी । ध 
अदोकः : असम्धिमित्रा । भव म कुछ दिनो के लिप्‌ बौद्ध गया तथा मन्य वोद सीर 
स्थलों पर देन के लिए जा रहा हूं । अपनी अनुपस्थिति में जनता की सेवा का भार 
तुम्हारे कन्धो पर डाल रहा हूं । गाशा है तुम इस कायं मे मूह्ने योगदान प्रदान 
करोगी1 
अत्तन्पिमित्रा: बहोभाग्य { वापने मृधे इस योग्य तौ समज्ञा । माप यकीन मानिएर्मः 
अयने कतंष्य से क्री उन्पुख न हम । जनता की सेवा ही सवंसेवा है । 
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अदोक : मेरे मन का बो हल्का कर दिया मित्रा । मृञ्े विश्वास है हमारे योग्य पा्षंद 
एव अनुभवी सेनापति ुम्हे किसी प्रकार कौ परेशानी का मनुभव नही होने देथे । 
विक्मनिह्‌ : आप निश्चित रह राजन्‌, मेरा पूणं सहयोग महारानी के साथ रहेगा तथा 
उनके परामशं के बाद ही कोई काये करगा 1 
अशोक : मै तुभ लोगों के कार्यो एवं भाचरण से स्यन्त खु हूं तथा इसके लिए भ तुम 
सो को पुरस्छृत कषणा । अव भप सोग मेरौ तीयं यत्रा कौ तुरन्त व्यवस्था 
केरदें। 
दुर्य परिवततेन 
[जंगल का वही स्थल । कुटिया के निकट 8 साधू गम्भीर मुद्रामे वेठे हृष थे। 
उनके बेहरे पर ग्रहन उदासी के बादल सहरा रहे थे । बार-बार वे मृष्यद्वारकी 
भौर देखलेते ये मानो किसीकाष्डीदहीवेसत्रीसे इन्तजार कर रहे थै। भन्तः 
इन्तजार फो घटिया समाप्त हो गयो । द्वारसे एक साधू नेः प्रवेश किया, लिसके 
जगह-जगह पदटूटी वेधी हृ थी 1 मूं से कराह निकल रही थी ।] 
अलप : अरे साधो यहं तोहार का दाल ही मया! 
राजकुमार : अरे पर्ठो मत साधो-"-ऊ दिन ऊ दोनों साधो सच कहिन रटे करि अहम 
लौगन का चूहहा-चक्की बन्द ! मरे उनका इतनी सी लाज भौ नही आयौ करि एक 
भगवान भक्त पर वो लोग हाय उठाए रहे टै। 
रामानुज : हेम तो पहने ही कुत रहन मगर तोहार बुद्धि तो घास चरे चली गयौ रहै । 
जादा चोटतो नहीं लग है! 
राजकुमार : भरे चोट की पृष्ठत है साधो, यदु पू कौ जिन्दा कँसे ववे गया“ "भगवान 
का लाव-लाच शकर “जान वची लाखो पाए, लौट के बुद्‌ धर भाए 1 
मर्भिलाष ; हुः"यह्‌ तो वहु गम्भोर स्थिति वैदाहो गयौ ह 1 देखो ना दस साल 
विर्वा भी फल नदीं दिदिन दै । सुखा अलग से पड़ा हुआ है, केवल कुछ गाय-नेतन 
से इत्ते लोगन का पेट तो भरना नाही 1 
५ ; निक्षित है साधो, अव तो वस कही मेदहुनत-मजूरी कर ही पेट पालना 
केसरिया : बह दिन जान द सथो जव भेहनर-मनूरो मि जात रहे । मव तो शहर 
मरां निपकः ्नमदान चल र्हा है, जहां लोग मजूरी सेत नाही मौर जी-नान 
एक कटके मेहनत कर्ता 
भभमिाप ; मरै भई लोग नही सेत उनका छोडो हम तो लेब । 
रामानुन्‌ : अजीव धोंचू हौ या। जव वहा को मजूरो देने वाला होगा तमीत्तोलमेा 
वही तो केवच एक मुधिया होत है भौर ब्व मजर होत है, जिसके जेव मे दमद- 
मही ह्येत । 
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अभिलाव : तवक्या स्या जाए! 


[ सभी लोग गम्भीर होकर सोचने समते ह } गुट दैर बाद रानकुमर पाष क 
सा उस्ता है] 


राजज्ुमार ; यरे छायो, हेम सये पूरणानन्द हो मए ह का} सार शान धरा रहि गर्वाय 
इतनी छोटी कत सम्च मे नाही जापी । 

मभिलाव : क्या यति नही समज मा भाई रहे साधो! 

रजिषुमार : भरे हुम सवहू फा यौदधरमका साधू कन जायेकः र्हे। 

भिता : क्या पूरण हो व्या टै, इम योर योद मिलक वेरा दिमाग कहीं पाह 
मही चरने सयादहि। 

शस्तो : भरव राजकरमारनहो न्न है रे। अरे जब तकपेटभरा दै, तव तक भतेटी जति 
वेषारल्े, जहौ भूल लगोतो सारी देखी धरो रह्‌ जाएगी ! # 

अभिलाप : लेकिन हमने तौ वैद पुराण का जान प्राप्त पिया है, बौद घर्म कातो हम 
का क्तान नाही है, फिर करईते वोद भिक्षु वनि सक्तिदै। 

अरह्धचसि ; इसके मतिरिक्तं उनकी वेप-भूषा भी पतो सजीव ठेयकीहै) सरपर नापि 
मात्रको बाल नहीं टो, भला हम भपने वाल कर्दमे व्नाए सक्त टै, यहु तौ 
अधर्म हीह! 

्ाजङ्ुभार : सधम“ “भूवं `` माज तादयो भादमो बोद्ध धरम को मपना रह ह तौ वे सव 
अधर्मो हो गु! मरे भुरव समय के भनुक्तार ही भपने को दालना हौ मुख्य विगेषना 
है। 


अष्टम दृश्य 


[सभौ कतीर्घोके दशेनीपरातत स्राट भगो पाटनीपुच वापस एतो उम्दनि 
प्रतिदिन एक गाडी रत्न बौद्ध गया में ती्स्थनो कै पुनणडार हैतु भेजने का भदेश 
दे दिया । दस आदेश का तुरन्त युपालनं युनिर्वित दुमा तया प्रतिदिन एक गरी 
रत्न बौद्ध गया को भेजने काक्रम चालू हो गथा } इसके साय ही सन्राट अशोक मरे 
जमहु-जयह्‌ प्विकिरसालयों की स्वाना, छायादार वृषो के भारोषण एवे मरीर्वो को 
यथोचित धिक एवं न्यायिक सदायता श्रदान किए जाने के आदेश दिए । इसके 
साय ही उन्होने जानवरों कौ चिकित्सा की व्यवस्य किए जाने ददु पशु 
शिकित्सालमो की स्पापरनाका मादे दिवा! 
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धन क दस प्रकार्‌ दुर्पयोग से राजमहल में खलवली-सौ वच गयी । दिन पर 
दिन राजकोष खाली होता जा रहा धा । जहाँ एक मोर कभ्राट अशोक दिप 
खोलकर दान दै रहे ये, जनकायो को वदढावां दे रहे ये, तीय योजनार्भो कौ 
मंजूरी दे रहे ये, वहीं राजमहल के कुछ सदस्य इसके विशद ये 1 चेकिन सशोक 
के सामनि कुष्ठ कहने अववा उनके कार्यो मे विरोध करने करा साहस किसीमें 
नहीं था। 
एकं दिन रानौ तिष्परक्षिता ते इसी विन्दु पर विचारविमर्शं फलेके- 
उष्य से बात छेते हए कहा--““राजन्‌, भ वहतं दिनो से कुठ कहना चाहती 
लेकिन" 1] 
भशोक : कहौ तिष्य" दसम भयभीत होने फौ आवश्यकता नह है । 
तिष्य मुने आशंका है कीं महाराज वरान मान जाए 1 
सशोक : तुम्‌ यकीन मानो, भै तुम्हारी किस बात का वुरा नहीं मातूंा। हौ यदि 
उवित हीगा तो उक्ठका अनुपालने सुनिष्रचित कर्णा परन्तु विपरीत होने की दशाः 
मेभीर्े कुनदी कहग । 
तिष्य : इसोलिए तो वात्त कहते भेरा मन्तमेन कांप रहा है। 
अशोक : तिष्य तह विदित दोना चाहिए कि मने काम, श्रोध ओर पष्चात्ताप जपती 
भावनार्जोकोत्याग दाह थोर भवतो मै भगवान मुद्ध का उपासक यन चुका 
है 1यहीकारण है कि्मने जपनीप्रनाको दस यात का पूणं मधिकारदैरा (8 
कि वेिचक अपनो वात मेरे समु प्रस्तुत करे । भतएव दमे तुग्रं घयड़ाने 
अथवा भयभोत टोनि कौ कोड भाव्यक्रता नही है । । 
तिष्य: महतो मी जानती हू किमाप राजा सम्पापौ वन वृके] 
अशोक : नही तप्य, पे मव्य भेरा विचार सन्यासी बनने क पा परन्तु भव हने 
अपना इरादा ५4 । ही, त राजाके साय बोद्ध धर्मं का उपासक भवेश्य्‌ 
वेन गयाहू। दूसरे शब्दे मयह्‌भं कह सक्ते 9 
सन्यासो । भूमिका भो निभारहाहू। 0 कसी + 
तिष्य: यदहीतो आश्वं है राजन्‌ कि एक राजा का सन्यासे कण सम्बन्ध । राजन 
सजा का धमे है राज कलना जर अपने राजका विस्तार कएना जोर भेर विन १४ 
केयहौ सृष्टिक चक भीषै। राजाकातो पुष्य कर्तव्य जपनी जनता के पित ( 
साषहो ॥ सज्य का विस्तार करना होता दै, भले हौ इसके लिए बून की 
श क्यो न बहनो पड़ । ह्र राजा अपने राजकोप को अनमोल ची ४ 
0 ४ इः बै अभिलाषा ददतो ह क यह्‌ अयने साजकरोय मँ 
भे : मा कना पनी भग्‌ सह हे तिष्य 1 लेकिनभेरा 
हव्य युद्ध मौर खत 
से विरक्त हो चुका है! हं, मब तो जनता कौ भला हीहमारा स घटृष्यदहै 
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ओर इसी उदेश्य क पूति के लिए भने वौद्ध धर्मं को प्रहणक्यारहै। 
तिष्य दस बात को नही मानती मेरे विचारमेतोजोकुछभी माप कर रहै 
केवल कुछ लोगों के बहकावि मेँ आकर कररहैर्है। 
अशोक : आश्चयं है" "तुम्हे कैसे रम हो गया कि नरसंहारक अशोक को कोई वका 
भौ सकता दहै। 
तिष्य ; आपसे ज्यादा आश्चर्यं तो मृन्े है कि एक नरसंहारक सशोक आज किंस प्रकार 
दरियादिली से अपने राजकोप को लुते हृष्‌ र्नो से भरौ गाङो को भिद की 
तरह भेज रहा है } 
अशोक : (हैसकर ) ओह तो यह वात है! 
तिष्य : यह्‌ हंसने का समय नही है राजन्‌। भले ही आपके लिए यह छोटी-ती बात हे 
लेकिन हम लोगों के तौ जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित हो गया है । 
अशोक : तिष्धरक्षिता, इस मम्बन्ध मे तुम्हुं चिन्ता करने कौ आवश्यकता नही दै ! 
तुम्हार पेट भरने के लिए अभी मेरा राजकोप खाली नही हुमा है भौर यदि 
भगवान वृद्ध कौ अनुकम्पा रही तो राजकोप कभी खाली भी नही हेणा) फिर 
तिष्य यहु राजकोप तो जनता का दै, उन अभागे स्वर्गेवासियो का, जिनके लह 1 
यह्‌ खजाना सीच कर भरा गथाहे। चकि यह्‌ हिसा का कमाई है भौर अव ग 
हिसा से नफरत हो गयौ 2, अतः निश्वय ही भव इत पर मेरा कोई अधिकार व्ही 
है ओर इमे जनसेवा एवं बौद्ध ॒शिक्षामो के प्रचार एवं प्रसार पर ही व्यय कणा 
न्यायोचित भमक्लता हूं । 


[इसी समय अशोक के पुत्र जलोका का प्रवेश हुआ ।] 


जतोका : शुभ प्रणाम पिताश्री। 

अशोक : ण रहो वेदे । 

जलोका : शायद किसी गंभीर ममस्या पर विचार-विमशं चल रहा है । 

तिष्यं : हाँ बेटे, मच्छा तुम्हीं बतामो राजकोप का इस तरह दृरूपयोग क्या राजितं मँ 
है 1 क्या राजा को भधिकार है कि वह्‌ राजकोप को जिस तरह चाह बर्बाद 
करे 1 

जलोका : माश्रौ ! जहा तक राजकोप पर अधिकार का प्रषन है, वास्तविक रूप 
उसका उत्तराधिकारी तो जनता होती है मौर जहा तक राजाका प्रन दै, वह 
केवल संरक्षक होता है । अर्यात्‌ उक्त राजकोप के धन की सुरक्षा केभारके साय 
हीराजाको इत यात का अधिकार प्राप्त होतादै कि वद्‌ जनताकेषखनानेका 
जनता के चिका कायो परं व्यय करे! चूक पिताशी उक्त धन को जनता एवं 
देण के विकास कायो म व्यय कर रहे ह, इसलिए वटी इस खजाने के मधिकारी 
समक्षे जाएेगे । 
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-तिष्य : इसका मतलब हमे राजा के कार्यो मे दखल देने का कोई भधिकार नहीं है । 

-लसोका : क्षमा करे मजी \ दखल देने का कामं सो ह परन्तु न्यायोत्वित कर्योर्मे 
मही । 

तिष्य: तुम लोभ माखिरमेरी वात को समडनि का परभाष नही कर रहेहो। यदि 
राजकोप का धन इसी तरह नर्बाद होता रहा तौ" 

जलोकः : वभे माश्रौ अभो तक मुदे तो रेषे कोई जानकारी नही मिली है । 

तिष्य : तुम्हारे पिताश्री रलो से भरो याद्या पता नही कहां भेज रदे दँ गौर इसकी 
तुरम जानकारी मही । 

लोका : म्पश्रौ ! यह माहिया बौद्ध, मया तथा अन्य तीधंस्यानो के पुनरोद्धार के लिए 
भेजी जा रही ह! हम लोग तो इसे जनकायं समस्ते है फिर इसमें धन कौ बर्बादी 
कंसी। 

तिष्य : ठीक टै" -"धमं भोर अघम के वीच ही तुम लोग इूबते-उनराति रहो । लेकिन 
एक वात याद रखना राजन्‌" "न तो तुम सम्राट रहं पाओगे भौरन ही सन्यासी 
यन पाओगे। 

अशोक : (सकर) तिष्य यह तो आने बाला इतिहास ही बताएगा कि नरसंहारक 
अशोक न केवल एक राजा की भत्ति राज्य करता रहा वरन्‌ एक सन्भासीकी 
भौति जनता कौ सवा के साय बौद्ध भिक्षु के रूप में भगवान बुद्ध की सेवा भी करता 
रहा । ॥ 

तिष्य : ठीक है"“ "देवग आने वलि इतिहास को भो किं वह्‌ वेया कहता है । 


[इसके साथ ही तिष्यरक्षिता गुस्से से कक्ष से बाहर चली गयी । कुह दैर बाद 
रानी पद्मावती भाती है । इस समय राजा गम्भीर अवस्था में वेढे हुए ये \ दु 
देर वेठते के वाद उनका पुत्र जलोका भी क्षसे बाहर चला गया।] 

४ क्या बात है राजन्‌, यह वेहरे पर माम्ूसी क्यो छायी हुई है." कही आपकी 
तवियतत"-"1 

अशोक : नहीं पद्‌भावत्‌ रेकी, कोई बात नही है । बरस ही वीते दिनो की यादे जव 
ताजा हो उठती है तव पता नही क्यौ मन ङबने-सा लगता है । 

पद्मावती : राजन्‌ जो गूजर गया, उति याद रखते से कया फायदा । भव तो बाप 
पश्चत्ताप करना भी शुरू कर दिय है फिर" 

अशोक : लेकिन इसमे भौ हमार रानियां व्यवधान उत्थन्न कर रही हँओर इमे ध्व 
को दुरुपयोग बता रही ह । कदी वुम भौ तो ठेसा नदौ सोचती हौ ? 

पद्मत्वती : यद्‌ क्या बात करदे रै-""भलार् ठेसा क्यों सोचृंमी--"मुञ्े तो अपने 
पति“ अपने सुहाग पर गवं है, जिसने निदो पर युल्म ठाना हौ नह बन्द किया 
वरन्‌ मन को निर्मल वनाकर स्वगं वात्तियों की गात्मामों की शान्तिके विए उनके 
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आध्ितों को भरपूर सहायता देने काका्वं भीशुरूकरद्िपादै। ४ 
अशोक : एके तुम्ही हयो जो मेरे हर सुख-दुख मे साय देती दो अन्यथा अन्य रातिं त 
द्मे दुख्ययोग कदत हुए विद्रोह करे पर उयतहो रही है । 
पद्मावती : (हकर) नादान दै" उम्हँ अच्छे-वुरे का ज्ञान ही नदी है। 
अशोक : अच्छा पद्मावती, एक वात वताओ । 
पद्‌ मावतौ ; एक क्या हजार वातौ का उत्तर दूंगी । 
अशोक : नही, केवल एक बात -जव मेरे राजकोप का धन समाप्तहौो जाएगातव भी 
तुम क्या इसी प्रकार का सहयोग प्रदान करती रहोगौ । 
पदुमावतौ : राजन्‌ सुहाग का राजक्रोप से क्या मतव । अप मेरे सुहाग है" “परे देवता 
है.“-मेरे लिए तौ सभी कुछ आपह -राजकोप रहैया नररहैः"-अपदै यही 
भेरी ईश्वर से प्राथेना है -आप जहाँ भी जिस स्थिति मे रहेगेः “य सदैव उती 
प्रकार आपकी सेवा करतौ रहूगी जैसे सती साविवरी ने भपने पति की सेवाकी 
थी। 
अद्नोक : बहुत खव" "आज मालूम हुभा कि वास्तव में मेरा भी यहाँ कोई अपना है". 
अन्यथा भ तो यदी समन्न व॑डाया किधौरे-धीरे सभी मेरे वैरी हो जाएगे" "रानी" 
आज म तुमसे प्रसन्न हू" "बोलो तुमे वया चाहिए" "तुम जो मागोगौ हम देगे 1 
पदूपरावती : राजन्‌-"-बसमे तो यही मागृ कियाप सदैव खुश रहै भौरमेराप्यार 
मेरा सुहाग भाने वाले इतिहास मे करिश्मा बनकर उभरे । 
अशोक : यह्‌ क्या मांग रही हो “अरे सोना-वांदी, हीरे-जवाहरात धन दौलत मा॑गौ तो 
हैभी। 
पद्मावती : राजन्‌ सोनि-चादी, हीरे-जवाहरात, अथवा धन-दौलत्तसे पति का प्यार नही 
खरीदा जा सकता है । प तो केवल पति का प्यार चाहती हँ मौर यही मेरौ अन्तिमे 
इच्छाहै। 
` अशोक : गोह्‌ ` निश्चय ही तुम समस्त नारी जगत मेँ एक महान नारी हो". वुमते 
अत्यन्त खृश हं भौर वचन देता हूं कि म तुमे सदेद प्यार करता रंगा वाहे कंषी 
भो विडम्बनाक्योनहो---अरे हां तुमने यहतो वताया नही किञाने बति क्रदं 
मे मभौ ओर कितनीदेरीहै! 
ˆ पद्मावती :मै वया वता सकती हूः" "यह तो उपर वलि की मर्जी परहै। 
अशोक : अच्छा बताओ अपने शिशयुका नाम क्या रखोगी । 
पदूमावतौ : (शमत्ति हुए) इसका फेसला तो माप ही करेगे । 


दृश्य परिवतन 


[जंगल भें विद्यमान उसी कुदियामं सभी साधूगण वटे हृए ये । समी केचि पर 
चिन्ता के सक्लण दिवायी दे रहे ये । उनके पास हौ एक नाह बैठा हमा उस्तरे की 
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अभिलाष: ओ केप्तरिया, देष हम लौगन के ई बलवा वन जर्इह्‌ ओर हम सवद बौद 
धरम के भिक्षुक वन जवै । उहके घाद तो मजाही मजा है) नकामकरनान 
घाम करना, धर वैडे आराम करना । 
केसरिया ः लेकिन साधो, यह्‌ तो अनं है, यहु भपने धरम को बचना है । हम तो कहते 
कि अवह समय है मौर अपन धरमकौ रक्षा करनादही हमारा परम कत्तव्य 
ह 
भहतो : मरे मूरख तू अपनी जुबान पर लगाम दई ले नाही तौ अनयं होई जदह । तोहका 
माही मासूम कि भाज जव हमार राजा भगवान बुद्ध का दास हीई गवा है, तो हमरे 
दास होये मा कौन ता अनयं होई जदइटै 1 
चन्द्रश: मदतो का कहना सदी है के्षसिया । फिर हमार धरम का है ¦ हमने भगवान 
की साधना की लेकिन उसने मृन्े इस योग्य भी नहीं रवा किदो जुन की रोटी 
नसीब होई जाय । सवाल यहा पेट काहि, भगरवेटमा अन्त नजद्ै तोका भूते 
जान दरईदेव। 
अभिलापः भरे केसरिया, अभी तू भोला है भोला "जव वात समञ्च में अहहैतो पता 
लग जद्वदै कि हम लौगन ने धरम परिवर्तेन करके फितना अच्छाकामकियाहै। 
वु्का शाद न मालूम होई कि ऊ नच्नू मौर महत अपने साधियोंकेसायवोद 
भिक्षु वनि गष मौर अव सुख चन की जिन्दगौ विताए रहै है । न मेहनत न मजूर 
भौरनही दर-दर की ठीकरे। धर वैडे भोजन मिलता दहै मौर मौका लगतदहैतो 
दारू ओर शकर भगवान के प्रसादकाभी भोग लगाई तेत ह । वुहका शाद नाही 
मालूम हौ कि हां ओरते भी भिक्षुणी वन कं आई गयी है ओौर-" 
^. न मतलब तो यही दै कि अवम लोयनक्रो आपन चरित्र भी वेचना 
पाड्ह्‌। 
अभिलाच : कंसा चरित्र रे केसरिया । हमार कौन-सा चरिथ है । दर-दर भील सागिके 
खाना । जव देख न समरे लौगकौ उमर पार्‌ होई गए लेकिन भरत के लिएतरस 
रैन है । एक सञुरी वह पतुरिया भिल गयी है, जिकषसे हम लोगन का काम चन 
जात है अन्यथा कउन हमका पूरे | 
कैस्रिया : ती का उहाँ ओरततन की भरमार रै ८ 
अन्निनाप : सरे भुरव बुद्धि पे कामलेवे तो काहे न गौरत मिलिै । फिर अपन तो षिद्ध 
पुष्प है, जोन सौरत पर नजर डाल देवे वहै हमार होई जाय । 
केसरिया : ठीक है, जस तोहर मजो होए कर । 


[इसके सराय मभिलाप उठकर नाई के पास चल्य गया गौर अपने सारे बालो को 


66 । सम्राटके मसु 


उतरवा दिया । जव वाल उतर गए सो सभौ साधूगण उसके चेहरे कौ देकर 
ठहाका लगा उढे।] 


अभिलाष: भरेत लोग हसंतं काहेकोरे। 

केसरिया : भरे साधो, जरा भाषन चेहरा तो देवो कस होई माह! 

अभिलाप : अरे हमार चेहरा तो वश्च पहने रदे उससे ज्यादा सुन्दर होई गवाह मवतू 
भी चनकर अपना चेहरा सुन्दर वनवा ले! 

केसरिया : न वावा ` हम अपने इतने ख वमूरत वालों का मत्यानाशन होने देगे। 

अभिलापः हां" हाँ" काहे नाही तु तो इनकी चोटी वनाई कै" -लकुटिया पदिन के" 
आंखेन मटकाये के ` "हम लोगने का रिञ्चइदै न" "चल उठ जल्दी से ओर" 

केसरिया : अरे साधो, कोई एेसा उपाय नहीं है किड्‌ वालन की रक्षाकी जाय। 

अभिलाष : नई मव कौ उपाय नही बचा है। अव उठ जल्दी ते मौर वाल बनवार 
ने बहुत देर होई गरईहै। भारती होएके पहिले ही हमका वहां पंच जाना 
है। 

केपररिया : जाइत है साघोः""लेकिने 

अभिलाप : लेकिन" 'वेकिन कषु नाही ˆ" "जल्दी कर । 


[कुठ ही देरमे सभी साधुगणों के सिर घुट गए भौर उनके सिर पर नाममात्र कौ 
छोटी-सी चटिया रह्‌ गयी थौ । इसके बाद नहा-धोकृर सभी वीणा उठाकर भजनं 
मति हुए शहर की भरं प्रस्थान कर दिए 1 


सप्तम दृश्य 


[दस्यार मे सभौ पार्षद मोजृदये । सब्राट अशोकं राजगदी पर आसीन ये । सगल 
वग मे दौ युवत्ियां मोरपंख से बने सुन्दर पंे सल रही यौ } इसी समय सेनापति 
जयदत्त साजदसवारमें श्रवेण करते है । जयदत्त सम्राट फे सम्मुख पुंवकर उनका 
अभिवादन करते हए हाय बांधकर एक भोर खड़े हौ गए] 


अरोक ; कटौ सेनापति, कोई नवीन समाचार है क्या । 

जयदत्त : हा महाराज । आपने जो कायं मृक्े सौपा था, वह लगभग पूणं हो चुका है। 
सभो तीयस्यलों पर धर्म॑शालाओं, पौशालाभों के साय हो तीयो के पुनरोदार हैदु 
निकटवर्ती क्त्र में तरह-तरह के छायादार एवं फलदारं वृक्षों का आारोपण काय 
भूराक्रिपाजाचुकारहै। 
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अशोक : बहुत पूव, लेकिन इतनी जल्दी तुमने इतनी वड़ी विजय कंते हासिल करली ? 
जयदत्त : महाराज आपकी दुभकामनापएं जो हमारे साय ह यही नही महाराज पूरे देष 
मे जगहु-जमह्‌ चिकित्धालयों का निर्माण कराया जा चुका है, जहाँ गरीबों को मुपे 
दवाएं देने कौ व्यवस्या कौ गयी है। इसके सायही पशुओं क्री चिकित्सा केलिए 
भरी जगह-जगह विकिल्सातयों की व्यवस्या कौ जा वृकी है। आपके मादेशानुसार 
भगवान बुद्ध के उपदेशो एव शिक्नाओं को शितालेषों के रूप में जगह-जगह स्थापित 
फ्रियाजा चुका दै । देश के विभिन्न स्थलों पर पाठ्शालाओं का निर्माण कराधाजा 
सुका 1 इन पाठ्णालाओीं में शिक्षकों की नियुक्तिकीजा चुकी है तया ष्ात्रगण 
रिक्षा ग्रहृणकर रहे 
अशोक : निश्षेय ही जयदतत,वुम्हारे शयं सराहनीय ई । जो सेनापति जंयके मैदानमे 
तुभं कै छक्के ्टडा देता धा, उसी ते शांति युद्ध मे भी सवको पीछे छोड़ दरिया 
है 
जयद: यदं सबतो महाराज एवं भगवान के माशीर्वाद का फलदै। एक भन्य 
विशिष्ट सूचना यह है कि देश में 84000 स्तूपो का निर्माण भी पूर्णहो चुका 
है॥ 
अशोक : (आश्चयं ते) क्या यह सच दै क्रि मात्र 5 वपं की अवधिमेंही- 
जयदत्त : महाराज, मै कभी गलत सूचना नही देता हं । जहां तकर इतनी जलदौ कायं को 
पूत्तिका प्रन है, दस्र सम्बन्ध में जन सगढनो के आभारी ह जिन्होति पना पूरा 
योगदान इस कार्यं पति देतु नि.ुल्क धरमदान करके दिया है । 
अशोक : ओह जयदत्त" "यह्‌ दुम क्या कह रहे हौ । म यहं सूचना सुनकर भत्यम्त घुण हु 
किंमेरे लक्षय की पूति भें जनता अपना पररा योगदान प्रदान कर रही है! तुम्हार 
हरी कारण भजर्वेने जीवन का सबमे बडा सक्षय पूणं कर लिया है “““बौललो भाज तुम 
जौभो माँगौगे हम तुष्टे दे । 
-जयदत्त ; (हसते हए) लेकिन महाराज अभी तौ एक सूचना देना शेय रह्‌ गमी है। 
ञ्चोक : वमा ममी मौर कोई सूचना बाकी है 
जयदत्त : हौ महाराजः--जवर्मं यहां भारहाया तभी मूचे राजमहल से यह सूचना 
प्रप्त हई कि रानी पद्मावती जी ने 84000 स्तूपो के निर्माण के उपलक्य मं पूष 
रसन काजन्मदियाहै। 
अशोक : (हृरपातिरेक से) यहं क्था कह रहै हो सेनापति । क्या यहुस्चरहै? 
जयद्त (हेसते हए) महाराज स्वये याजमदहल चलकर देव स । 


दुश्य परिवतंन 
[सजमहल मर चारो भोर दपं छामा हुभा भा ¦ जगह्‌-जयह्‌ वाजे-गाजो के साथ ही 
भजन-कीतन को ध्वनियां गृजसितिहो रहो थी। सम्राट अशोक तीव्र गिदे रानी 
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पदूमावतोकेकक्षकौमोरवढेजा रहे ये। सञ्नार अशोक को देखकर मृ्ुरती 
दासि्मां एक गोर हटती जा रदी घी । सश्नार अशोक सभौ दासियो को कह न कृष्ट 
भेट करते हुए नारहेथे) क्षमे प्रवेशकरनेकेतायहौ वह्‌ शीध्रवासे रानी 
पदूमावती के पास चले गए ौर उनके वगल मटै शिशुको गोद पैउलिण। 
शियु को गोद भं नेते दौ उन्ह रेषा अतीत हुमा मानो उन्हे अपार शन्ति मित पी 
हो । सम्राट अशोक एकटक उस नवजात्त शिदु फो देखते रहै मानो वह्‌ ते 
यहचानने की कोशिश कर रदे हँ । बरबस ही उनक सम्भव भगवान बुद्ध कौ तस्वीर 
नाच उठी । उन्हे एेसा प्रतीत हो रहा था सानो भगवान बुद्ध ने उनके यहा ज्म 
लियादो!] 


पदूमाबती : राजन्‌, दस तरह्‌ क्था देव रहे र बच्चे मे 1 किए तो काला दीका सगा (4 
अपने लाल कोः" "कहौं नजरन लग जाए । नी 

अशोक : (चीरकर) ` -ओहं यहुतोर्मे भूलदरी गया या। निश्चय दी इसे कालारः 
लगादो नही तो कही मेरी नजर लम गयी त्तो, कहते हृष अशोक पदूमावतोके 
वगलमेर्व॑ठगया। 

अशोक : पद्मावती, भज यँ वुम्हारे इस अभूतपूवं उपहार को पाकर दुशी पे पाग 
हमाजारहाह्‌1 

पद्मावती ; राजन्‌, सकी नीव तो आप ही ने डाली है भौर यह उपहार भी भापका दै। 
यहत्तोमेरा सौभाग्य है जो इतने सुन्दर शिदयुकौी मांवनीहं। 

भक्ोक : जानती हौ इमका जन्म कव हआ दै 1 

पद्मावती : भलार्म क्या जानूं | ४ 

शोक : तुम्हे मह्‌ सुनकर मश्चये होगा क्रि भन हौ 84000 स्तूपो का निर्माण काय 
पूणं हमा है मोर भाज ही हमे प्रर प्राप्ते हुभा है । मुघ्े तौ देता प्रतीत दता 
भानो भगवान वुदधने ही वुम्दारे मभंपेजन्मलिया। 

पदूमावतो : (हषं से) क्या सच | ष 

असक: बिलकुल सच मौर इस यूवमूरत उप्र के बदतेमे र तुम्हे दुनिया का सब 
वेशकौमतौ हौरोका हार उपहारमेंदेताहं। 
[कहते हए सच्राट अशोक ने अपने गलेमेंषदी हीरो की मासा उतारकर रती 
पदूमावतीकेग्तेमे ढाल दी।) 


दुश्य परिवर्तेन 


[साक्ष मे गु तिस्म मोगनिपुत्त मन्य भिभ्रुगणो के माप बैठे हुए वार्तालाय कर 
स्हेये 1 इमो समयसद्राट अशोकः क मथवकधमे प्रवेशदहोतादहै (सब्राट यगोक 
भो देखने टौ समी सिशुग्य उनके सम्यान यें उठ यङ हए । सम्राट शगोक उक 
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सभिवादन का जवाब देते हुए तस्स मोगलिपुत्च के पास्त जाकर बैठ गणु )] 
पतिस्स : बधार हो राजन्‌ । 
अोक : वधा तौ मुदे देना चादिए महाराज 1 मापके माणवा से मृजे पुतररलन भप्त 
जा 
तिस : नही राजन्‌, म ती एक साधारण भादमी हू, यह्‌ सवे भगवान बुद्ध कीषृपाहै। 
गक : महाराज हमने तो जो कर सीखा है, आपके माष्यम से सीखा है, श्सलिए हमारे 
भगवानतो आपहीरहै) 
तिस्स - नही राजन्‌, यह मधमं मत कीजिए । मै भौर भगवान" 
अदमीक : इसमे कोई सददेह्‌ नही है कि वास्तविक रूप मे आप भगवान बुद्ध से भी वद्कर 
है 1 वैसे भी गुर भगवान से वदृकर होता है, क्योकि गृषटके ही माध्यम से भगवान 
के देन हो सकतै ह । 
तिस्स : (हेषते हृषु) निश्चय हौ अव आप केवत राजा ही नहो धर्माचायं भौ वन गए 
1 एक दाशंनिक के लक्षण भी भाप दृष्टिगोचर होने लगे है) 
अद्मोक : आपके समक्ष तो म तुच्छ भादमी हू । महाराज रने जीवन मे बहुत पापक्किए 
है परन्तु भापका आशीर्वाद पाकर अव म अपने कोउन पापों से मुक्त महसूस कर 
रदाहि)\ 
तिस्स- ४ यह सथ भगवान की छपा है । मुदो विश्वाम है कि भगवान बुद्धकौ 
अनुकम्पा से एक दिन आप विष्व मे चक्रवती सद्राटके खूप मे विख्यात होगे! 
अक्षो : नही महाराज 1 अंब मुक्षे चक्रवर्ती सम्राट वनै की कोई अरभिलापा नहीहै। 
मतो केवल अपने पापो से मुक्ति एवं जनताकौसेवाके साथही भगवानवुदढकौ 
आराधना करना चाहता हूं । अपने पापौ कै प्राप्चित कै सिए हौ ईनि अपने जवानि 
पत्र एवं पुधियों को वत्ति कावकय वनादियाहै। ईष्वर जनेवेकिसंहाच में 
मौर कटा होगे । 
तिस्र: राजन्‌, धवडाने की को््वात नही है,वे जहां भी होगे, भगवान बुद्धे 
आशीर्वाद से स्वस्य एव सकुशल होकर सापके उदेश्यो की पूति कर रहै होगे! 
राजन्‌, आपने ओ त्याग किया ह, ठसका पुरस्कार भगवान बुद्य अवप्य देभे । 
"अशोक : माणज, पुरस्कार तो भुञने प्राप्तहो चुकाहै। भगवान वृद्यकौयनूक्रम्पासे 
मुञ्चे जो पुरस्कार मिला, निश्चथही वह्‌ भद्भुत श्रितयों का मालिक प्रतीत 
होता दै) आश्चयं तो यहहैकिजिमदिन मने <~ 3000 
पूरा कराया उसी दिन मुने यद्‌ पुर्ररलन प्राप्त हज 


तिस : यह अत्यन्त हृं का विपय है राजन्‌ । भेरा अुरधिी एकसः 
अवष्य रणा} 


धरपद 
अशोक : एते नहीं महाराज आप स्वयं चलकर उसे वीर्वतकाजतियोन्यन्तनाप् 
करण कीजिएु। 
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दृश्य परिवतन 


[सम्राट अशोक भादर सहित मोगलिपुत्त तिस्स फो राजमहल मे ते गए एवं मी 
हाल हीमे निमित मपने विज्ञेय कक्ष में विहाया, जहाँ प्रर भगवान वद की 
प्रतिमा स्थापित धी । मूति के पाम ही पूजा-अर्चना की सामग्री रखी हद थी। त्रा 
अशोक एक सेवक को रानी पदूमावती के साथ नवजात शि कोभेजनेका 
आदेश दते हए स्वयं मोगनिपुतत तिस्त्र के पास बैठ ग । कुछ ही क्षपोपयान्त री 
पद्मावती नवजात शिशु को लेकर आई भौर गुर मोगलिपृत्त तिस्स का मभिवादन 
करते हुए सम्राट अशोकके निकट दही यैडगयो । सञ्नाट अशोकनेशिदु कोतेते 
इए मौगलिपृत्त फ चरणो मे रख दिया, जिसे मोगलिपुत्त उठाकर अपने सीने ते 
लगराति हुए उसके ललाट क देखने लभे । ] 


तिस्स : राजन्‌, यह शि भये चलकर बडा ही ज्ञानी एवं गुणवान होगा । यह्‌ शिच हर 
परिस्थितियौ को भने भनुूत बनाने मे दक्ष होगा । अस्थ्-शसर मे निपुणता के 
साथहौ यहु अत्यन्त बुद्धिमान होगा । 
अशोक : सही भाग्य ! 
तिस्स ः राजन्‌, चकि इस बच्चे का जन्म धर्मं मौर अधमं के वीचहोरहे शीतगुदके 
वीच हृभा है, बत. मेरे विचार से इसका नाम धर्म विवर्धन रखना उचित होगा । 
अशोक : जसी माज्ञा । मँ इसका नामकरण धमे बिवधंन करने को घोषणा करता है । 
पद्मावती ; जैसा शियु वसा नाम `" कितना दूबसू रत नामकरण किया है गुद महारन 
ने" | 
अशोक : रानी यह वही गुर है, जिनके उपदेशो को सुनकर मेरा मन हिसा से विरत 
हभ भौर मेरे मन मे जनमानस दे प्रति शवद्धाके भाव उभर! इन्होने ही मुर 
जनसेवा की भावना से मोतेभ्रोत करते हए राजा ओर संन्यासौ-सा जीवन" वितति 
काठषदेणदिादहै। ॥ 
पद्मावती : राजन्‌, इतने महान भौर ज्ञानी महापुरुष से माज प्रथम वार मिलकर 
सपार मवं की अनुभूति हो रहो दै। मेरे लायककौर्ईरेवाही तोः“ 
तिस्स : रानी इसमे यवं महसूम करमै का पर्न कट उत्पन्न होवा है। मैकेए 
साधारण दरिद्र मानव ह, जिसने भगवान चुद्ध कौ सेवा को अपना जीवत सर्य 
निधोरित किया है । राजन्‌ भकारण मेरी प्रशंसा मत करे! मतो माव एक तुच्छ 
इन्सान ह, मन्यथा मापे जो भो परिवतंन हए है, वह्‌ सव भगवान वृद्ध को कृपा स 
हरदै। 
अशोक : महाज मुले शभिन्दा कर रहे है"-"कलिग युद्ध के वादे भवतकजौ दृष्ट 
भी हमा है, उसमे सबसे महत्वप्रुणं योगदान नापदो कादहै। 
तिस्य: (हुते हए) जक मेरे विचार से भगवान वृद्ध के उपदेशो एवं सिकना्ओो कण 
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व्यापक प्रचार एवं प्रमार आपके अनुकूरणीय सहयोग से हुमा अन्यथा इतना धन~ 
दौलह मून कह से धिलता जो म भगवान बुद्ध की सेवा इतने व्यापक स्तर पर 
करन से समथ हो पाता“ "भतः इसमे कोई सन्देह नही है कि आप राना होते हृए 
भौ एक महान उपासक टै 1 
अशोक : नही महाराज ! यह्‌ सव अपके दुभ ज्ञान का ही प्रतिफल है, अन्यथा आपके 
अभाव मेतो शायद आज मेरा अस्तित्व ही समाप्तही चुका हीता। 
तिस्र : निश्चय ही राजन्‌ शव आप दाशेनिक्‌ वन चुके है मौर किसी भी दाशेनिक से 
तक मे जोत समना सम्भव नहीं है" चलो हम यह्‌ मानकर चलते है कि हम दोनौं 
अपने-अपने क्त्र मे भगवान वृद्ध कौ सेवा मे वरावरके भागीदारर्टै) 
पद्मावती ; आप दोनौ मेँ कौन मदान है, इते भाने बले भविष्य पर छोड दीजिए भौर 
अब भप लौग मन्न-जल ग्रहण कीजिए । 
तिस्त : वैरी, भनि वाला भविष्य यही चह रहा है कि सम्राट अशोक एक महेन सम्नाट 
भौरज्ञानी पूप के रूप में विख्यात होगे । जहां तक मन्न-जल ग्रहणं करने की वात' 
दै"""सो फिर कभी ग्रहृण करगा' ` क्योकि आज मेरा ब्रत है ओर त्रत कौ अवस्था 
५ एवं जल दोनो काही त्याग कर देता ह 1" "*भच्छा राजन्‌, अवे ग आज्ञा 
वाहूंगा । 
अशोक : जैसी माज्ञा महाराज 1 


अष्टम दुर्य 


[सश्नाट अघ्ोक राजग पर विराजमान ये 1 राजसभा मे सभी पाषैदजपने- 
मपने स्थान पर्‌ बडे हए भाज की कारयेवाही के सम्बन्ध मे विचार-निमथं कर. रह 
ये इ समय सम्राट जशोक के व्यष्ठ पुत्र महेन्द वोद भिक्षु केरूप मे अन्दर 
आए ओर सन्ना योक के घरणोस्पशं उपरान्त निकट ही एक गोर षडहे गए।] 


भशोक : आभो महे, तुम्हारे इस रंग-रूप, पहनावे भौर चेहरे पर विराजमान सर्ृतत- 


पूवं शान्ति देखकर मृञञे क्रितनो खुशी हो र्दी ह, इसका वर्णेन कर सकना मेरे 
लिएु सम्भव नदी है। 


हिन्द ; पिताश्नी, यह सेव जापका भाशीर्वाद एवं भगवान्‌ वृद्ध की चेवा काफलदहि, 
अन्या किस योग्य हं! # ^ 
भशोक ; युतो भरे दिल से पृष्ठो महेन “"-जिस शान्तिको पाने के लिए म दर्दर 
भव्केरहा हण उते तुमने इतनी मल्पायुमे ही प्राप्त कर लिया".-अरे तौ भल 
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ही गया" असन्धिमिघ्रा नहीं भार्दटै। 
महेन : पितताधी, यह सव माषका हौ तो याशीर्वाद है" जित शभ काये के तिष्ट आपो 
मेरा वमेरी बहन का चुनाव किया, उसको पूणं करने मे यदि हम लोग सफ़नं ४५ 
हए तो असफल भौ नही हए 1 धीचंका, जम्बू दवीप, आसाम, गोहाटी, मिग 
तथा जहां-जहां पहुंचने मे मँ सक्षम हो सका, वहां भगवान बृुद्धके उपदेशो शा 
प्रचार व प्रसार किथा। भगवान वद्ध कौ अनुकन्पा ते वहाँ की भशान्त जनता नेष 
केवल मुञ्चे गले से लगाया वरन्‌ मेरे कायं मे पूरा सहयोगभी प्रदान क्रिा। 
पिताश्रौ आपके आदेशानुसारं मैने इन सभौ स्थलों पर भगवान वृढ की सहो 
प्रतिमां वनवाकरर प्रतिस्यापित करवाई ह, जहां प्रतिदिन सुवह-शाम पूजा भनी 
हती है। बहा की जनता एवं सरकार के सहयोग से सहलो सुपो व स्मारिका 
का नि्माणि करवाया तथा भगवान वृद्ध के उपदेशों एवं शिक्षां को प्रे, 
पहाडो पर खुदवाकर एवं जगहु-जगृह पर धिलालेखी की स्थापना करवाई (1 
जिससे भगवान बुद्ध के उपदेशो एव शिक्षाओो का जनसा्वारण मे प्रचार हो । जा 
तकः असन्धिमिभा का सवाल है -“.पिताश्री बह्‌ तो भगवान वृद्ध मे रेस रम गद ह 
किमव कोईभी मायामोह का जाल उसे पथविचलित नही कर सकत। है । ताजी 
मूचना कै अनुसार असन्धिमित्रा इस समय चीन, पिन्वत एवं उसके निकर्द्व्ती 
देषो मे भगवान वृद्ध के उपदेशौ एवं शिक्षां का प्रचार व प्रसार करने मेँ संस 
है। 
अशोक : निश्चय हौ बेटा, तुमने जीर तुम्हारी बहन ने जीवन का अमली सत्य र्ग 
खोज निकाला है । बेटा, आज दुनिया यही कह रही है किरम कितना निर्दयी पिता 
ह जिसने मपने माभ्रूम वच्चो को जो वनवास दिया है उसके कारण" 
दिनः पिताश्री, यह्‌ भाप क्या कह रहर 1 
अशक : वेद, र जो कृछ कट्‌ रहा ह, वही सत्य है । वास्तव मे मने तुम दीनौ के ग्रति 
घोर अन्याय किया है । अव मृन्ते उसका प्रायभ्चित भी करना होगा । 
मदैष्ध : पितीश्री"-"मापके दे वचन मेरे हृदयं को वेधे डाल रहे है| मुक्ेतो षुशी है 
कि पिताधी ने एकं आत्मविश्वाप् के साच मूचे जो कायं सौपा णा, उत्ते पूरा कटा 
मे भने आंशिक सफलता पाई है, परन्तु अपके वचनो मे मुज्ञे घौर निरागा हई है। 
अशोक : बेटे, एसा मत बोलो । वास्तविकता यह है कि मुक्ते मव्यन्त घौर दुभ ष्व 
पश्याताप सता रहा है । मव्य तुमको इस राजगहीकोसौषनेजा रहा हि ओद 
स्वयं भगवान वृद्ध की सेवा मं अपना जीवन अवित करना चाना हं । 
महेन्द्र : पिताधी, यट्‌ जाप क्या कह रहेर्दै"" 
अशोक : म सच कट्‌ रहा हं, भव मु कस गदूदी मे तनिक भी मोह नहीं रह गया है। 
महेनद : पितगधी, क्षणिकः भावावेशं मे कोई पेमा निर्णय लेना देश, राज्य वे उगते ब 
कर जनता के प्रति विश्वासघात्त होगा । 
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-अशोक : क्या मतलवः" 

महेन: पिताशी, मेरा कहने का तात्पये यही है कि मापका यह निर्ण इस भरे राष्ट 
को रसातल मं मिलाकर रख देगा । म तो व्ट्रा साधू स्वभाव का मादमीः" भला 
जनता के सा यै वया न्याय कर सर्कूगा""-जवक्र मुसने ती यही नही मालूमहैकि 
न्याय शौर अन्याय है क्या। पैसे शान्त चित्त वासे साधू स्वभाव कैव्यवितेको 
शासक वनकर जनता पर शासन करने का ज्ञान कहाँ से उपलन्ध हो सकेगा । युद्ध 
की विभीषिका को मेरे जैसे अर्िसा प्रेमी साधू कँसे सहन कर सकेंगे । नही पिताध्री 
नहीं, यह्‌ निर्णय न केवल देण कै प्रति आघात करना होगा वरन्‌ स्वयं भरे साथ 
जन्धाय होगा) 

अशोक : पुम कहना षया चाहते ह """? 

अहिन : पिताशी इसमे एसी कोद वात नही है, जो आपकी समक्मे माई ही! आपको 
तौयादहौी होगा कि जव भगवान वृद्ध निर्वाण प्राप्त करते के वाद पुनः राजमहल 
मे अपने पितता, पतनी व वच्चो से मिलने गए थे तौ उनके पिता ने उन्द गद्दी प्रदान 
करनेकौ पेशकश की थो, परन्तु उन्होने एसा नही किया । 

अशोक : जवकि ेसा करना चाहि्टथा। तुमह भी याद होगा कि जव भगवान राम 
14 वधं का वनवास पूरा करके वापस लोटेयेतव उन्दोने राजगद्दीकाभार 
सम्हालललिया था) 

"महन ; निश्चय ही भगवान राम ने राजगद्दी का भार सम्भाला था, लेकिन पिताश्री 
वह तो भगवान विष्णु के अवतार ये, जिनका मूल उद्देश्य भत्याचारी राक्षसो का 
वेध कर्नाथा 1 फिर उन्होमै वन मे रहकर साधू नही बल्कि एक क्षत्निय कंशकी 
परम्पराओं का पालन करते हुए वही कायं कियाजो राजा कौ करना चाहिए! 
जह उन्दोने राक्षसो का वध किया वही उन्होने गरीबो एवं असहाय लोगों कौ 
अत्माचारियो से मूरति दिलाई । इससे स्पष्ट है कि उन्होने वन मै रहकर कभीभी 
साधुओो को भौति जीवने का निरवीहु नही कियाभौरनदही माया-मोहके जालसे 
भक्त हुए 1 जवकिन तो मँ कभो वन मेन्हाओरनही किमी राक्षप्कावध 
किया। अतः इस दिशा मे कोई ज्ञान गहे उपलब्ध नही दै । 

अशोक : टक है रम तुम्हारी वात मान लेता हं । लेकिन यहाँ दूरा पहल्‌ यह भीदैकि 
यदि तुम इष गद्दी का भार संभाल तेते हो तो भगवान बुद्ध कौ सेवातन-मतके 
मायहीधनसेभोकरेमे सक्षमहोसकोगे। 

महिन : नही पिताधरी, यह्‌ भौ सम्भवनहो सकेगा) जिस्व्यरिति ने थपना समपर्णे 
जौवन समा कौ खौजमे लगा दिया हो, एकान्तवास मे रहकर निर्वाण प्राप्ति 
भे ल्भा दिमा हो, उते भला राजकाज से क्या भतल्लव } फिर जव उसे राजकान्‌ 
फाज्ञानही नही होगा तो उत्त स्थिति में राञ्य मे गणान्ति, असन्तोप, विद्रोह के 
साध दी अन्य समस्याओं का जन्म द्येषा । नही पित्ताधी यहं सव मुक्ते सम्भकन 
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हयो सकेगा । निश्चय ही मुक्ने अपने उद्देश्य की पु के सिए धन कौ गावक्ता 
होगी, लेकिन मूचे विश्वास है कि इस दुभ कार्य में भापका एवं जनता का सहयो 
मुक्ते बरावर मिलता रहेगा। 

अशोक : ओोह्‌"-आज मालूम हया करि जित दुदी के चत्करमे फंकर म दूतक 
होली सेलता रहा जिष धन-दौलत के लिए लाशों के वीच ठहाके लगाता रह 
* "वहु मब बेकार या-"-लेकिन सच क्या था" “वेदे, भाज उश्तका वास्तविक शान 
तुमसे प्राप्त हमै । 

सहर : पिताश्री रेखा मघम मत करं । जो वीत चुका है, आज के सिए वह॒ अव्यत 
आवश्यक या पितताश्रौ । यदि वीता हुमा समय इतना दर्दौला न होतात न भार्न 
आप सम्राट अशोक होते भौर नमै भगवान बुद्धका उपासक महे होता ॥ 
पिताश्री वीता हुआ काल ही, चाहे वह जितना ही वभवत्स क्यो न हो, भानं 
काल के लिए ज्योति बनकर उभरता रहता है । पिताश्रौ कल ओ हुभा था वह्‌ एक 
सपना था, आजजो हो रहा है, वह यथायं है भौर कलनजो होगा बह भविष्य है) 
मेरा आपके यही निवेदन है कि जपि वीति हए कल की भांति ही गद्दी पर आसीन 
रहे भौर भगवान बुद्ध के उपदेणों का प्रचार करने मे अपना पूणं सहयोग प्रदान 
करे । जनता को पुत्रवत प्यार करे, उनकी समस्या को सुरँ भौर उनके निराकरण 
कै उपाप खोज, यही भगवान वृद्ध की सवे वड़ी सेवा होगौ। 

अशोकः : दीक ह बेट. --मान भ एक बार धुन हार गया । विचागो की इस लम्बी तई 
मतुम ही विजयी हए । लेकिन महन अव तुम्हें कही जाने की आवश्यकता नही 
है1 अ बुम्हे गुर तिस्स मोगलिपुत्त की सेवा मे भपित कर दगा, जिससे तुम ज्यादा 
से ज्यादा भगवान बृद्धकौसेवाकरसको।॥ 

महेन्द्र : पिताधी, मुके खुशी होगी गुरजी कौ सेवा मे जाकर । 


[दसी समय राजदरवार मेँ 12 वपं का एक खूबसूरत लडका प्रवेश करता दै। 
उसके चेहरे पर अजीन-सी भाभा लक रही है ! मालो मे अजीव-सा आकर्ण 
विद्यमान है 1 होढों पर मन्द-मम्द मुस्कान धिरक रही थौ ! मानों उ्तके हठ कुठ 
गुनगुना रहे हो । उसके हाथो में एक छोटी-सौ वौणा थौ, जिपके महीन तारो षर 
उसकी उगलिया धिरक रही धी । 
महेन्द्र : (वालक को देखकर हसते हए) पिताश्री क्या यह दरबारी संगौतनन दै । 
अशोक : नही महेन्द्र, यह हमारा सवते छोटा पुत्र एवं बुम्टारा छोटा भाई है । इसर्का 
जन्म उस दिन हुआ य जव 84000 स्तूपो का निर्माण कायं परणं हमा या 
[महेन आगे चढ़कर उसे गोदी भ उठि हृए--“माभो मेरे लघु, भ्राता । म्ह 
देखक्रतोर्मै समी दुख भूलवेठा हूं 1] 
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वालक : पिताश्री, यह्‌ कौनर्है। १ 

अ्योकः : वेढा, धर्मं विवर्धन, यह तुम्हारे सवते वड़े भाई महेन ह। 

घर्मं विवधेन : क्या वही जो भगवान वृद्ध के उपदेशों के प्रचार केलिए बाहर गएहुषए 
ये। 

अशोक : हां बेटा, यह वही वुम्हारे वड़े भाई है । 

धमे विवर्धन : मरे तो पहले वों नही बताया । 


[इसके साय ही वह मचल कर गोदी से उतरता है ओौर महैन्द कौ दण्डवत प्रणाम 
करते'हुए चरण स्पशं कर वोला--“ुल्े तो पता नहीं था, कमसे कम वड्के 
भर््याकाञआशीर्वादतोलेलू 1] 

महेन : (भाव विह्वल होकर) सदा सुखी रहो" "भगवान वृद्ध तुम्हारी कीति कौ 
पताका चारो भोर फैलाति रहे । 
[इसके बाद धम विवधेन योगासन कौ मुदरामे बैठ जातादै भौरहाधोमेवीर्णा 
उटाकर उसके तारो को ष्ेड देता है । इसके साथ ही उसके कण्ठसे मधुर स्वर 
गूंजरस्ति हौ उरे । जव उसका गौत समाप्त हो गया तो उसने एक वार पुनः महे 
के चरण स्पशं किए 1] 

महेन : सुन्दर" "अति सुन्दर" कहते हुए उन्होने पुनः धर्मं विवधेन को गौद मेँ उठा 
केर अपने सीनेसेलगा लिया। 

अशोक : वट, वु यह जानकर साश्चर्यं होमा कि जितना बकर्पण द्रसकौ आंवोंमेदै 
उससे कही अधिक जाद इसको भावाजमें है । 

महेन्द्र : पिताश्री, मापका कहना काफी हृद तक सही है1 मेरे विचारसे तो इसका 
नाम धमं विवर्धन के स्थान पर कुणाल होना चाहिए । 


अशोक :मेराभी यी विचारदै! मै इस सम्बन्धमे गुर तिस्ससे बातकरेणा मौर 
गुरुजी की सहमति के इसके साम का परिवर्तन करूंगा । 


वुद्य परिवतेन 


[ राजमहल के एक कक्ष मे महे गेरुमा वस्त्र ध्रारण करिए हए फीगरासन की ८6 
मेर्वढाहृआथा। उक्के षास ही तिष्यरक्षिता, अपन्धिभित्रा, काष्वाली, विदिशा 
एवं पद्मावती बेठो इर्‌ रै !] 

तिप्यरक्षिता : बेटा, वुम्हारे मा जने से हृष सगो की समस्याः का समाधान दोगयादै, 
अन्यधा हम लोग तो यही समञ्च रही थी कि वह्‌ दिन दुर नदो जव हम लोगोको- 
दर्दर की ठोकरे खान को मजन्रुर होना पड़ता । 

असन्िभिघ्रा : यही नही बेटा, स्थिति तो यहौ त्क षटू चुकी है क्रि राजकोप प्यक 
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पररा खानी होता जा रहा है ओर सञ्राटको इम बाठन्ये जरा भौ चिन्तानटींहै। 
वस वह तो प्रतिदिन लावो नदराएं भगवान बु के भक्तो को दान कर रहे ह । 

तिप्यरकषिता : (हेसते हए) सरे दरे भो बयो न आदिर अपने पापों का प्ापस्वित बो 
करनादहै। 
विदिशा; मेरी तो यहौ समञ्च मे नहौ आता कि राजां ने कौन-ता पाप करिया है! फिर 
वहतो क्षत्रिय है मौर क्षत्रियका धमं कम केवल राज्य एवं राज्य की अनताके 
लिए हता है । निश्चय ही इस उदश्य के लिए एवं राज्य कौ सीमा दिस्तारके लिए 
राजा युद्ध करेगा गौर उसमे सखून-खराबा होगा फिर कंसा पाप मौर कं 
प्रायश्चित 1 यै तो कहतो हं कि महाराजके ऊपर जादूटोना कर दिया गयाहै। 

महेन्द्र -माधी.मेयैतो कुछ समन्ञमे नहीं आ रहा है कि जापर लोग कहना क्या चाहती 
च| 

तिष्यरकिता : इसमे न समञ्चने वाली बात नहीं है वेदे! देखो न भगवान बुद्ध का ठया 

नशामम्राटपरष्ठा चुका है कि उन्हे राज काज की कोड चिन्ता नही है। अव 
तुम ही इस राजगही का भार सम्भालो अन्यया वह दिन दर नही जव हम सभी 
को दद्द्रिता का जीवन विताने को बाध्य होना पड्गा। 

महन : तो यह वात है, आप लोगो भे पिताभो के विरुद विद्रोह कौ भावना विकसित 
होती गारहीहै। 4 

-तिष्यरक्षिता ; मगर यह हमारा विदोह है तौ तुम्हारी दृष्टिमें सञ्नाटजो कुष्ठकरर्ह 
वद्‌ राजहित्त मे उचित है। 

महेन्द्र : म इम सम्बन्ध मे सपना कोड मत व्यकवत करने मे असमये हे1 हां इतना अव्य 
कया कि चूकिर्मै मी वोद भिभ्ुक हमतः पिताश्रीके कायोँकी आलोचना नही 
कर भक्ता ! वते सामान्य दृष्ठिकोणसे तोमेरी विचाराधारा यहीहैकरि पिताभी 
जौ बु कर रहै ह, वह्‌ जनताके निए कर रहे है ओर भगवान बुद्धकीशिक्षाभी 
यदी क्ती है कि जनता के कल्याण के लिए किया गया काये हौ सवते वड़ा राजः 
कार्यंहै। 

"तिष्यरक्षितता : चलो मै तुम्हार वात मान लेती ह! लेकिन अवहम सोोंका उदेश्य 
यह है किःतुम ह भगुमा वस्त्र उतारकर राजसी वस्र धारण करके राजगह्ीका 
भार सम्प्ानलो। 

महेन : नट मारी मव चं अपने को इत योग्य नहीं पा रहा हंकि दस राज्यकी राज 
गही का हकदार बन सङ । भगवान वृद्ध को उपासना ही मेरे जौवन का माव 
ध्येय है! दस सम्बन्ध भे मैने मपना कमला पहने हौ पिता को सुनादियादै। 

तिष्यरक्षिता : बही हुभा जिसकी मुज्ञ पहले से दी आशंका पौ ! 

महेन्द्र : क्या मतनव । 

-तिष्यरक्षिता : मरे यदी तो तेरे पिता चाहतेयेकरि तुम राजगहौकाभार प्रहुणकरने 
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मे अस्रमथता प्रपट कर दो, जिससे वह अपनी मनमानौ करते रहं । यही कारणः 
याकि उन्होने तुम्हे बाल्यावस्था मे ही इतना कठोर दण्ड दिया। 

महेन: दण्ड! भेरेतो कुछ समञ्न मेही नहीञा रहा है किप कित दण्ड कौ वति 
कररहीरहै। 

तिप्यरक्षिता : स्पष्टं है कि बाल्यावस्था मे जवकि वच्चौकौ उप्र वेलने खनिकी होती 
है, दुम रेते मुहिम पर भेज दिया, जिसने तुम्हारे मन मे राजगदौ कौ चाहत न रहै 
भौर तुम इस राजगदौ का भार सम्हालने मे असमथंता व्यक्त कर सको । 

महैश्ध : माश्रौ, भापका दृष्टिकोण मृजे उचित नही भरतीत होता दै । पितार्ध।ने नो 
का मुदे सौपा मने पूरी निष्ठा से उसको परा किया। मैने भगवान बुद्ध की सेवा 
करके जो धिक्षा पायी है, उससे राजकाज की भोरसे मेरा आकपंण खत्म हो चुका 
है। मै एक भिक्षु हू भोर भिक्षाटनं करके भगवान बुद्ध कौ सेवा करते हृए ही जीवन 
यापन करना मेरा मूल उदश्य है । 


[इसी समय मदेन्द के छोटा भाई उज्जैनी व तिवालाका कक्षे प्रवेश हुभा 
गौर वह्‌ भी मैन के निकट आकर उमके चरण-स्पशं करते हुए उसके निकट 
यैट गए ।] 


असन्धिमित्रा : तो इसका मतलब यही है कि चुम राजगहौी का भार सम्हालने मे असमर्थं 
हो। 
मन्द : माश्री, असमयं नही बल्कि भयोग्य है| 
भसमन्धिमिन्रा : ठीक है, यदि तुम नहीं सम्दालना चाहते तो तुमसे टोट भाई दस 
कायं को करे तो तुम्हँ कोई आपत्ति तौ नही होगी ॥ 
उज्जेनी : कौन-सा कयं मां्नी। 
भसन्धिमिध्ा : अरे बेटा, इन्होते राजमही का भार सम्हालने म असमर्थता व्यक्त कर 
दीह! तेरे पताकी दान-प्रवृत्ति के कारण राजकोप खालीहोता जारहाहै। 
दसल्िए हम लोग चाहते है किं सम्राट अशोक कौ पदच्युत करकेतुम लोगोमेमे 
कोई भी राजग का भार्‌ ग्रहण करे । चूंकि महेन्दसेष्ठोटे तुमहौ, अतः बुम्दी 
राजग के सवप्रथम अधिकारी वनते हो। 
उन्जैनो : माश्री, आपके मंहसे एसे शब्द शोभा नही देते। पिताश्नी के रहते मँ रजा 
बनू यह्‌ नियमाचिष्द्ध ही नही बल्कि घोर अन्यायहै। 
तिष्यरक्षिता : तेरे पिता ने ही कौन-सा अच्छाकाम क्रियाहैमौरमवभीजोकर्‌ रदे 
है वह कौन-सा अच्छाकायंहै? 
उन्जेनीः माश्रौ इस थत का फंसला करने के मधिकारी हम तुम नही वर्किदेशकी 
जनता है । आज जनता क बान पर एक हौ नाम है“ "हर धरम चार बार केवलः 
एकं हौ नाम दोहराताहै"--भौर वह नाम है सम्राट यशौक। फिर हैते समर्थन 
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्राव्त शासक फो माप वयो पदच्युत करना चाहती र? 

असम्पिमि्रा: सवान जनममरथनं का नह वल्क राज्या दै मौर उमगे वद्र गब 
फोपकाहै। राज्य की सेना की जंग लग रही तलवारो फा है" गय फौगिती 
सयंव्यवस्या य दै---क्या तुम नही देय रहं हो किः राजकोषकीक्या स्वितिहैः 

दज्जैनी : माधो, इसकी चिन्ता मापको नही बल्कि पिताध्री को करना टै । यह निता 
सुख-वैभव एवं घन सम्पदा ह, पिताभी फी हौ देन है 1 उन्होने इ यजन वो 
संग्रहीत करने के लिए जनता पर जो जुम ढाए ये, उमा महमासत जव खद 
हमा तो उन्दनि जनता को अपना ममज्ञकर जनता के हितों केलिए राजकोप 
धन व्यय किया जिने किसी भी दका मे मपव्यय नही कहा जा सकता दै। 

असन्धिमित्रा : तो इसका तात्पयं यह दै कि तुम सभो लोगं जपते विताश्रीद्वाराख्िजा 
रहे कार्यो कापूरासमर्पन करते हो । वेते जनर्हित मेक्तिएु जा रहे कायोंका 
सभी समर्थन फरती हं लेकिन बोद्ध धमं परजो व्यय क्रिया जार्हा ह 
जनहित का कायं नही कहा जा सकता है । 

-उज्जैनी : म आपके इस विचार मे थोड़ा बहुत तहमत हं लेकिन केवल इत बात केविए 
पिताशरी कै विरुद्ध आवाज उठाने का कोई उदेश्य नही प्रतीत हौता है। हम लोगो 
कोतोचादिएकि हम समी लोग पिताध्रीके कार्यो मे अपना पूणं योगदान प्रदान 
कर । फिर मदेन भयाको ही देविए न- "बौद धमं को ग्रहण करने के पश्चात 
अव वह तन-मन-धघन आदि समी प्रकार के माया-मोह के जाल से मूक्त होकर 
पिताश्री के शुभ कायो मे मपना किंस कदर योगदान अदान कर रहेै। 

तिष्यरक्षिता : तुम समी लोग मूं हो । एेसा प्रतीत होता है कि दुम लौग महौ परवता 
नही चाहते । लेकिन मँ इतना वतला दू किएक दिन तुम सभी लोग हाय मलतेरट्‌ 
जाओगे ओर धमं विवधेन इस गदी को हथिया कट" 

उच्जैनो : माश्रौ, इसमे पतान की वया बात है । यदि वास्तव मे धमं विवर्धन इतने 
वड़े राष्टरको चलानिनें सक्षमर्दैतोहम लोगो को कोई आपत्ति नही दै । फिर वह 
मेरा भाईही है कोड वुमन नही । 

महेन्द्र निश्चय ही धमे विवधेन मे अद्भूत शवितयां दै, जिनका विवेचन करना असंभव 
है 1 उन अदुभुत शकितयो को देते हए ही भने पिाश्नी को यह्‌ सूञ्लाव दिया ् 
किध विवधंन का नाम वदलकर कुणाल कर दिया जाए । 

तिप्यरश्चिता : पेखा प्रतीत होता है कि दुम लोगो पर देषा जादू कर दिमा गया है जिससे 
तुमलोगो की बुद्धि अष्ट चुकी ओर कुछ सोचने-समक्चने की क्षमता नही रह 
गयीदै। 

विदिश : दीदी---मरे विचार से ्तो महेन्द्रकी शादी कर दी जाए ती वह्‌ राज-काज 
के बारेमे सोचनेमे सक्षम हो पाएगा 

महेन्ध : शादी मौरर्मैः--राम-"राम"" राम" -मु्ते तो बव कुमारा रहकर ही भगवाव 
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बुद्ध कौ सेवा करनी है" "हौ इत उजञ्जैनी कौ अवश्य शादौ कर दीजिए, जिससे 
इसमे सोचने समज्षते कौ शिति आ जाए । 
-तिष्यरक्षिता : अरे, तो तु क्या णादौ भी नही करेगा 
महेन्द्र : सवाल ही नही उठता मां. -भगर शादी हो गयी तो मेरा व्रत विवण्डिति हौ 
जाएगा । 
असन्धिमित्रा : महेन्ध, अव तक म बहुत वर्दश्ति करतौ रही हे लेकिन मव मृह्षसे तेरा 
यह्‌ नाटक बर्दाश्ति नही हो रहाहै। तु कान खोलकर सुन ले, म अपने नीतै-जी 
रसा नही होनै दगौ । तुमे तो क्या तेरे वापको भी शादी करनी पड़ेमी । 
महेन्द्र : (हेसते हए) मा, पिताशधौ की एक गर्ह कई शादौ हो चुकी ` "“बया अव फिर 
उन दूद्दा बनाने का इरादा है । 
असन्धिमित्ा : ठीक है, तू वव बाते बना ते." `षस समयतोर्मेजारही ह लेकिन इतना 
वतलाएदेरहीरहूं कि तुते शीघ्रही शादो करनी पदेगी ! 
त्तिष्यरक्षिताःवेटे,मां को इस तरह नाराज नही करना चाहिपए्‌। 
महिन : गनि कहा नाराज किया है, वहं तोखुदही नाराजहो गयी । 
तिष्यरक्षिताः: बेटा हम नोग जो भी कर्हेगी तेरे भलेकेलिएही कर्हैमी। एकतो 15 
यपे से अधिक का वनवासि भोगा है जीर भव हाथ भा रही राजगटीको भी टकरा 
रहा भौर भव जवेतेरीमाँ तेरी शादी करना चाहती है तवतू उतेभी इन्कार 
कररहाहै। तरतो भगवानरामसे भी भगे निकतरहाहै 1 उन्होने 14 वप॑के 
अनवाकनके बाद राजगही का भार ्रहणकर लि्याथा) 
सहेन : माश्रौ, थ भगवान राम नही हं 1 बह्‌ तो भगवान विष्णु के अवतार थे । उन्होने 
जन्म हो इसलिप्‌ लिाथा कि इस पृथ्वौ एवं पृथ्वी पर वने वाले दीन-दषियौके 
छटःषो का हुरण करके राक्षसो का वधक! मांश्री यही कारणथाक्रि वन में रहकर 
भी रन्होने संन्या्ी-पा जीवन न बिताकर राजक्रुमासों जसा जीवन व्यतीत किया 
भौर राक्षसो कानाश क्या। जवकिमां म भगवान बुद्धकी गिक्षाभो भौर 
उपदेशो को उपासक हं जिनका मख्य उपदेश अदिसा दै । इस उपदेश के अन्तरगेत 
किञसीको मारने की धयेक्षा उसे सुधारने मे विश्वाक्ष रखा जाता है । उसे दसन बात 
कौ गिक्षादी जातीरहैकिेसे कायं जो मानवं विरोधी है,जो करना पापै मौर 
दे कायो से केवल अना ुकसान होता है वरन्‌ सम्पूर्णं मानव जाति के तिरस्कार 
का भागी बनना पडतादै। 
तिष्परक्षिता : निश्चय ही तू ज्ञानी महारमा बन गया है । फिर भौ एक अनुभवी नारी 
होने ह नति मै इतना अवश्य कहौ कि महाराज जशोक का दिमाग खराव हो 
गथा है। 
महेरद : पिताश्चो के भरति देसी भावना रखना उचित नहीं है। पिताशवी ने अपनी मेहनत, 
इर्दशिता, शोरयेता एवं बाहवल कौ ताकत से ही यह्‌ सव कुट पाया है \ मतः उनके 
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महेन्द्र : गुर महाराओ, मेरा भौ यही निवेदन है ङ आप मुने अपे सरक्षणमें दवनेकौ 
अनुमति प्रदान करे, जिससे में भगवान बुद्ध के उपदेशो को भली-भांति संमञ्ञकर 
उनकौ सेवा कर सर्ु। 
तिस्त : ठीक है, यदि तुभ लोग मूद्धे इस योग्य समज्ञते हो तो निश्चय ही म तुम्हँ अपना 
पूरा संरक्षणप्रदान करनेकोर्तयार हूं) 
महेन्द्र : महाराज, मै एक ओर्‌ निवेदन करना चाहता हूँ} 
तिस्स ; बोलो वेटे 1 
महेन्द्र : मै अपते लघु भ्राता का नाम धर्मं विवर्धन के स्थान पर कुणाल रखना चाहता हूं । 
तस्त : निश्चय हौ तुम्हारे दारा दर्शाया गया नाम अति उत्तम है । यह नाम इस वालक 
फे अनुरूप है । तुम्हारी इच्छा से सहमत हूं । 
मशोक : मेरी इच्छा है क्रि पाटलीपुत्र भगवान वुदधका एक विशाल मठ बनवाया 
जाए, जिसमे भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित करवायी जाए । 
तिस्स : राजन्‌, निश्चय ही भपका प्रस्ताव जनहित मे है लेकिन“ "1 
अशोक : लेकिन क्या । 
तिस्त : राजन्‌, जव से राजकोपस्े बौद्ध धमं कै प्रचार एवं प्रसार हेतु दान देने की प्रथा 
विकसिते हई दै, बौद्ध धर्म के पुजारियो मे भनुशास्ननहीनता बाती जा रही है। 
विलासिता अपनी चरम सीमापर पहुंच गयी है । भगवान वुद्धकेनामपर यह्‌ 
लोग राजकीय धन का दुरुपयोग सुरा एवं सुन्दरी पर कर रै दै । 
अशोक : मूत्ते भौ इसी प्रकार की शिकायतें सुनने मेँ मिली है । लेकिन भगवान बुद्ध का 
भक्त होते हए यँ इस दिशा में कोई कठोर कायंवाही विना आपके परामशंके 
केरनेमे सक्षम नही हं । फिरभी र्म यहो चाहता हूंकिरेसौ कुप्रथा का्चिकास 
बौदधममेन हो अन्यथा भाने वाला इतिहास हमे कदापि माफ नही करेगा । इस 
दिशा मे आपको प्रभावी प्रयास करना चाहिए । 
तिस्त : राजन्‌, मै एक मन्याषी हूं मौर सन्यासी कोर्भी कठोर कायंवाही कलनेर्मे 
सक्षम नही होता, लेकिन जव राजा का संरक्षण किसी धमं कोमिलतादहैतौ उस 
धमंमेभा रहौ विसगतियो पर भवुश्च लगानेका दा्चरित्वभी राजाकाहीहौताहै। 
मदोक : म मापकी बात से सहमत हूं । माप जैसा भी सुञ्ञाव इस दिशा मेदेगे, य 
उसका स्वागत करूणा । आप ेसा करे कि जाप ओर महेन मिलकर एक संगठन 
बना लें बौर उष संगठन के माध्यम स्ते माप सभौ प्रकार की दण्डात्मक, सुधारात्मक 
कार्यवाही करने मे सक्षम होगे । इस संगठन को पूरी राजकीय मान्यता प्रदान की 
जाएगी भौर मुज्ञ विश्वास है कि यह्‌ संगठन बौद्धघरमं मे आ रही विंगतियोंको 
दूर करने में सफल सिद्ध होगा । 
महिम्द : गुर महाराज, श पिताशरी के भस्ताव से सहमत हूं । अव हम दोनों मिलकर इस 
दिशां कठोर कार्यवाही सुनिरिचत करेगे 1 
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काय ये किसी प्रकार काददलदेने क्रा अधिकार हम लोगोकोनहीहै। 
तिष्परक्तिता : ठीक है, जव तुम लोगो कौ धारणा यह है तो ञं ही कया पी है। ह॑ 
मँ इतना मव्य कर्हगी कि तुम धमं विवर्धन से वचकर रहना भपय" 
महेन वहूक्यो माधी? विः 
तिष्यरक्षिता : वह्‌ जागर है वेटा। उसकी आंखो मे जितना माकर्प॑ण है, उत कहं 
अधिक उसकी आवाज मे जादू ईै। 
महेन्द्र : यह तो ओौर भी अच्छी दात है! कहते हुए महेन्द्र ठटाकर द पडा 1 


द्भ्य परिवर्तेन 

अशोक : गुरु महाराज ! महन्धके आ जानेस मुञ्चे अपार शान्ति का अनुभव हेरहाहै 
लेकिन दसने भेरी सारौ आशागों पर पानी फर दिया दै! तने सोचा था ङ्रिभव ॥ 
सन्यास ग्रहण करके भगवान बुद्ध की सेवा करुणा "“प्रन्तु मूलै काफी दहै ॥ 
महेन्द्र ने मेरे प्रस्तावक्ोदूकरादियादहै) र 

तित्स : राजित ही सर्वहित है राजन्‌ 1 फिर महेन मे अव बह गुण दै भी कहौ जो बह 
राज काके दापित्व को निभा सके) मुले मदेन नैते बौध बनुयायी पर त 
अभिमान है, जिसने भगवान बुद्ध की सेवा के लिए राजगदी तक्र को व्याग दिवा 
तथाम माया मोह के जाल से मुक्ति पाकर भगवान बुद्ध की रेवा ही स्वी र्वा 
है। 

अशोकः तौ अपि भी महैष्दके प्रस्ताव से सहमतदहै। 

तिस्थ : कमा करं राजन्‌ महेन का प्रस्ताव जनकल्याण कौ दिशा के सायहौ भगवान 
चुद्ध कौ शि्षाभौ के प्रतारकेक्तिए्‌ एक नया ही नही वरन्‌ एक साहसी कदम दै) 
मै महेन द्रारालिएु गु निर्णये पूर्णतया सहमत ह । 

अशोकः : आपका मादेश मेरे लिए सर्वोपरि है ! अव मेरौ एकं धाना है । मणा है माप 
स्वीकार करेगे । 

तिस्स : राजन्‌, आप मुपे लण्नितकररहे ह । मेरे लायक्जोभी सेवा निःंकीव 
किए । व 

अशोक : मै चाहता हं करि माप मदेनटरको मपना पस संरष्षणे प्रदान कर। 

पतिस्स : राजन्‌,“ माच एक तुच्छ प्रचारक हू । महेन मे इस दिशा ये न केवत मन्छा 
अनुभव प्राप्न किमा है, वरन्‌ ज्ञान भो हाभिल पिया दै ! भतः मेरे विचारसे महेन 
को स्वयं अपनी इच्छा से कायं करने दिया जाए। वै सदैद उन पर सहयोगदने 
का गास्वासन देता हूं} 

अशोक : सेकिनि"““ 

तिस्म : राजन्‌, थाप निश्चि रहिए । महेन की योग्याननं पर आपके श्रय विष्वा 
भटना बाद्दिए! 
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महेन : गुर महाराज, मेरा भी यही निवेदन है र आप मुङ्ञे अपने संरक्षण में रखनेकी 
अनुमति प्रदान कर, जिसे मै भगवान बुद्ध के उपदेशों को भली-भाति ममञ्चकर 
उनकी सेवा कर सकं 
तिस्र : ठीक है" यदि तुम लोग मृज्ञे इस योग्य समन्ते हो तो निश्चय ही म तुम्रं मपना 
पृरासंरक्षणप्रदान कसनेकोतेयारहूं। 
महिन : महाराज, मै एक ओर निवेदन करना चाहता हँ । 
तिस्र: बोलो वेटे। 
महन्द्र : मै अपने लघु श्राताका नमि धर्मं विवर्धन के स्थान पर कुणाल रखना चाहता हूं । 
तस्स : निश्चय हौ तुम्हारे दारा दर्शाया गया नाम अति उत्तम है । यहं नाम दस बालक 
कै अनुरूप है । मै तुम्हारी इच्छा से सहमत ह 
अशोक : मेरी इच्छा है करि पाटलीपुत्र मे भगवान बुद्ध का एक विशाल मठ बनवाया 
जाए, जिसमे भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापिते करवायी जाए । 
तिस्तः राजन्‌, निग्चय ही आपका प्रस्ताव जनहित मे है तेकिन "1 
अशोक : लेकिन वया । 
तस्त : राजन्‌, जव से राजकोपमे बौद्ध धर्मं के प्रचार एवप्रसारहेदु दानदैनेकीप्रया 
विकसित हुई है, बौद्ध धमं के पुजारियों में अनुशासनहीनता भती जा रही है। 
विलसिता अपनी चरम सीभा पर पटं गयौ है । भगवान बुद्ध केनाम पर यह्‌ 
लोग राजकीय धन का दुरपयोग सुरा एवं सुन्दरी पर कर रहे दै । 
भसोक : मुक्ते भ इसी प्रकार कौ शिकायतें सुनने मे मिली है । लेकिन भगवान बुद्धका 
भक्ते होति हए मै इस दिशा में कोई कठोर कार्यवाही दिना आपके परामशं के 
करनेमे सक्षम नहीहूं। फिर भीम यही चाहता हंकिरेसी कुप्रथा का विकास 
बौद धर्मं मेन ष्टो भन्यथा आने वाला इतिहास हमे कदापि माफ नही करेगा । इम 
दिशा मे पको भ्रमावी प्रयास करना चादिए्‌ 
तिस्त : राजन, एक सन्याषी ह ओर सन्यासी कोईभौ कठोर कायंबाही करेमे 
सक्षम नहीं होता, लेकिन जव राआ का संरक्षण किसी धमं कोमिलताहैतो स 
धमं मभ रही वि्षंगततियों पर अंकुश लगाने का दायित्व भौ राजा का ही हता रै 1 
अदमोके : मै मापको बात से सहमत हूं 1 भप जसा भी सूङ्ञाव दस दिशा मेदेगे, म 
उसका स्वागत कर्गा । भाप एसा करे कि आप ओर महेन्द्र मिलकर एक संगटन' 
यना ले ओर उस संगठन के माध्यम से आप सभी प्रकार की दण्डात्मफ, सुघारात्मक 
कार्यवाही कटने म सक्षम होगे । इत संगठन को पूरी राजकौय मान्यता प्रदानकी 
जाएगी मौर मृक्षे विश्वास है कि पह संगठन वोद्धधर्ममेभा रही विंगतियोको 
दूर करनेमें सफल सिद्ध होगा) 
महेन : गुह महाराज, चै पिताशरी क भस्ताव से सहमत हू 1 अव हम दोनों मिलकर इस 
दिशा म कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करेगे । 
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[राजदरबारमे सप्राटं बशोक सिहासनाख्द़ ये । राजदरवार के विशाले कक्ष मे 
मान्य पापंदगण अपने-अपने स्यान पर विराजमान ये तथा द्वार रक्षक एवं भन्य 
प्रहरी हायो मे नेगी तलवार लिए हृए कतार मे पड़ हुए ये । दसी समय सेनापि 
जयदत्त अपने स्थान पर खड़ हो गए ।] 


दयदत्त : महाराज, हमारे राज्य की जनता के कुछ वर्गं हमरे असन्तुष्ट ह । उनके कुष्ठ 
चूने हुए प्रतिनिधि घाप वार्ता करना चाहते ह । 

अशोक : आश्चयं ""-महान आश्चर्य -* "हमारे राज्य की जनता ओर भसन्वुष्ट भाविर 
सा कौन-सा कारण है, भिस्ते यह प्रतिनिधि मिलना चाहते ह । क्या जनरेवा म 
कुछ कमी जा गयी है अयवा"*“। 

जयदत्त : नही महाराज, एेमी कोई वात नही है 1 कुछ धामिक विरोधाभास को तेकर 
यह्‌ प्रतिनिधि आपकी सेवा मे मपनी कुष समस्याएं आपक्ते सम्मुख रखना चाहते 
है॥ 

अश्तोक : ठीक है । उन्हूं राजदरवार मे उपस्थित किया जाए 1 


[कर दी क्षणो बाद कुछ व्यक्ति कक्ष मे प्रवेश करते ह । इनमे अधिकाशनः साधु 
वगेकेलोगरहै परन्तु कुछ इन साघुभं से भिन्न धर्मो के थनुयायी जैसे ब्राह्मण, जन 
मादिरहु। 

अद्योकः : तो आप लोगों की अपनी धार्मिक समस्याएं ह, जिनको आपं मेरे समक्ष प्रस्तुत 
करना चाहते है । 

साधू : राजन्‌ ! आप हमारे मन्नदातारहै। एकराजाका धर्मेहोताहैकिवह अपे 
राज्य मे सभी वर्गा एवं घर्मो को समान रूप से पालन करने मेँ अपना योगदान दे1 

अशोक : कया किसी धमं को विधम करने का भौ प्रयास हमारे राज्य मे चल रहा है । 

अनुययौ : निश्चय ही प्रत्यक्ष ख्य मे नही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एक विदोप धर्मको 
छोडकर सभौ धम पतनमामे की ओर अग्रसरहो रहै) 

प्राह्ण : हाँ राजन्‌, इममे कोई सन्देह नही है कि आज स्विति यह भा गमी है कि साय 
कौ जनताका ब्राह्यणो परसे विश्वा्तही उठगया दहै सामाजिक संस्कारो 
प्राह्मणों के योगदान को भावना कोठेखलगीहै। आज चिफं एकी धर्महर 
जुत्रानपर है मीर वह है वौद धमं । 

साध्‌ : यही नही राजन्‌, भाज जनता कौ घारिक भावनाभोमें जो परिवतंन भा रहं ६ 
उनमे हमारे देवौ-देवताओं का षूटना स्वाभाविक प्रतीत हौ रहा है ! भाज नतो 
यज्ञहोरहाटहैभौरन हवन । पूजा-पाठपरसेतोलोगोका विष्वामही उढ 
गया दै 1 यही नदीं साधो को माज जनता भिक्षा तकं देने से कतरारी है। 
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उअनुयायी : भौर इसका कारण सिं बौद धमं को राजनीतिक संरक्षण कां प्राप्त होना 
है! बौद धमं कै प्रचार व प्रघारमे जो राजकीय मान्यता के साथ प्रचट माता 
भं धन उपलब्ध कराया जा रहा है, उसी कारण सिफं यह धमं फूल रहा है, अन्यथा 
सके पूवं स देश मे सभौ धर्मां का बोलवाला था । 
अशोक : तो यह बात है । निश्चय ही मने बौद्ध धर्मं को संरक्षणदिया दहै, जनतेहोक्थों 
"""दसलिषएु कि बौद्ध धमं की शिक्षामों से मून्ञे काफी शान्ति मिली है सलिए यह 
भेरा सपना व्यकितिगतं धर्मं है । जहाँ तक वौद्ध धर्मं को राजकीय मान्यतादेनेका 
प्रणन है.“ "राजकीय स्तर पर किमी को बाध्य नहीं किया गवाह कि वह्‌ बीड धर्मं 
अथवा उसकी शिक्षां को ग्रहणं करें बल्कि उस्कौ शिक्षाभों एवं उपदेशोके 
भचारमें राजकीय कोप से कुछ आधिक योगदान अवश्य दिया गया है । चूंकि बौद्ध 
धमं हमारे जीवन का एक अभिन्न भंग वन चृकाहैभौर उसी की रिक्षाओके 
अनुरूप मैने जनहित मे जनता के कायो के लिए अपना पूरा जीवन अपितकर दिया 
दै । इसके बावजूद मैने एेक्ता कोई मदिण नही दिया है किं किसी अन्य धर्मं केसाय 
कोई शोपणात्मक नीति अपनायौ जाए अथवा उसके प्रचार मे कोई वाधा पहुचाई 
जाए 

ब्राह्मण : निश्चयं ही एके राजा को किसी धमं विशे कौ प्रोत्साहन अथवा उत्ते राज- 
नीतिकस्तर से मान्यता देने का कोई भौवित्य नही है। 

-अनुपापौ : यदि राजाह किमी धमं चिदोप का अनुयायी वन जाएगा तो वह्‌ भजाकी 
सेवा निस्स्वार्थं भावति करने मे कभी सक्षम सिद्धनही हो सकेगा। मै आपके पासं 
इस उदेश्य से आया हूं कि जिस तरह का राजनीतिक संरक्षण आपने बोद्ध धर्म को 
दिया है, उसी प्रकारका राजनीतिक संरक्षण अन्य धर्मो को भौ प्रदान किया जाए। 
अन्यथा हो सकता है कि आपके राज्यम विद्रोह की भावनाको जागृत" 

अशोक : सम्राट अशोक स ्रकार की चेतावनी सुनने काञआदौ न्हीँहै। यह्‌ 
भगवान बुद्ध की शिक्षा काही फल है, जो तुम्दारी चेतावनी का तुमह दण्ड नहीं 
मिल सका मौर सम्राट अणोक तुम्हारी भावनाभोंकाआदर करते हुए इस घात 
की स्पष्ट घोपणा करताहै किसम्राट अशोक के राज्य में केवल वही धर्म रहेगा 
जिसका मूल उदेश्य मानव-सेवा के साथ ही मानव को सही दिशा दिखाने में सक्षम 
हो।यदि तुम लोगौंका रोप बौद्ध धमे को राजर्नीतिकं संरक्षणदेने काद, ततो 
यहभीमुनलो कि स्राट अशोके राज्य मे अवकेवल एकदहीधमैहैभौर 

वह धर्मं है मानव धर्मे । इसी मानव धर्मं के अन्तरगत समस्त जीव-जन्तु को 
संरक्षण देना, उनकी सुव-मुविधामो को देखना भी हमारा कर्तव्य है कपौकि 
पृथ्वी पर मौजूद समस्त जौव-मानव के समान हौ है । हमारे राज्य मे मानव 
हत्या जैसा ही अपराध जीव हत्या को भो समज्ञा गया है । भगवान बुद्ध की इन्दी 
-शिक्षाओोसते प्रभावित होकर भते ही र्गेने राजकीय कोप से सहायता दी हौ परन्तु 
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सभौ तक उमे राजकीय मान्यता नही प्रदान कौ गवी है। 

अनुयाय : रजन्‌, यही स्व तो हमारा धमं भी कहता है । हमि धमं मे भ्रीजीवहय 
को पाप समञ्च गया है, मासि-मद्दिरा के मेवन की वर्जित किया गथा है 1 

म्राह्मण : ह रजन्‌, हमारे ब्राह्मण धमं मे तो ससे भी वढृकर्‌ धम का विव 
दियागया है! चलओीरमवलदीनौकोौही जीवाण्मके श्पमे देवायवा हैष 
जल, वायु, सवं भौर वांद मादि को हमने देवतताभौ के रूप में पूज्यनीय पाया दै 
जन्मे सै मृत्यु तक मानव कीसेवा करने के सायही मल्मागं दिवानेमे सी 
सम्बन्ध मे उपदेश देने का भौ परानिधाने हमारे ग्रन्थो मे किया मपा है । रसे 
प्रायनं धमं ब्राह्यणवाद का परिहास उना क्या उचितदहै। 

भशोक : अर्थात्‌ तुम्हा घमं भी बहो कहता है, जो बौद घमं कता है । जव समीक 
शिक्षाओं एवं उपदेशो कासारएक ही है, फिर यह विद्रोह कंसा} 

नुयामी : निश्चय ही हमारी शिक्षाए अधिकाशतः बौद्ध धर्म क अनुरूप दै, लेकिन ¶8 
असमरानतार्‌ं भी है, जिसके कारण विद्रोह कौ उत्पत्ति हई है । 

अदोक : भ जानता दँ बह समानता क्या है । मर्यति तुम कहना चाहते हो कि हणे 
राज्यम वस्यधारण की प्रमा समाप्त कर दी नाष" हर स्यी-ुर्प वस्वटीन च 
जाए" " ब्राह्मणवाद यह्‌ चाहता है करि स्पियो का शोपण प्रवं को भांति होत रह 
ओर उपे पुरुपो के समान अधिकार प्रदान न करिए जाए" -जन्मसे तेकर मृत्यु तई 
विभिन्न अवसरो पर ्राह्यण अपने कर्मकाण्डी भ्र वचनो कौ दौलत जनताको च 
रहेः“"यदि तुम सोर्गोका श्य यहीहैततो निश्चयही भँ इसकाविरोषी। 
फिरभौ रज किसी घमं विशेष पर प्रतिबन्ध नही लगाता यदि कोई वौ धं ग्रह 
करना नही चाहता तौ उसे राजनीतिक स्तर से वाध्य नहो किया जाएमा । पदु 
मने धर्मक प्रचारक लिए जन समन गुटाने मे समयं हो तो निश्चय टी ुम् 
परो ट्ट है । लेकिन यदि धमे को आड नेकर किसी श्रकार कौ सम्प्रदानिक भावनी 
दिक्सित कणे का प्रयास करोगे तोन तो इम देण का शानक दुमे माफ़ करेगा 
ओरनहीइदेणकौ जागरूक जनना ठेते क्रिस विद्रोह तत्वों ब्दा 
करेगी । 

मनुयायौ £ सेकिन महाराज, हम लोग भी बौद्ध धर्म की तरह राजनीतिक संरक्षण प्राण 
कना चाहत ह, जिम हम अपने धर्मं की धिश्षाओ एव उपदेणों एाप्रकारव 
प्रमार्‌ कट गक} 

अपक: षत हीकहयुषाहूकिः हेमरिदेशमें हर धमे, हेरसम्प्दापः एवं हद र 
का दरा गाजनीत्निकर सेर्नण प्रान्त है भीर यदि उनका उदृष्यराग्टितमे उपदेश 
देना एवं द्िश्राओक्राध्रयारकृरनादै त्तो हमारा प्रर सहूयोय श्राप्त होगा । नही 
दर यौद्ध धमं को दाजकीय सहायता प्रदान क्रमे का प्रश्ने टै दम सम्बन्धे स 
सोणो भते दूयनं यतेन्यादु कि नकेयसत ष्टं साजकोय स्तरङे सहाप उपतम्ध 
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करायी जा रही है वरन्‌ अनेकानेक साभाजिक संस्याएभीस्यापितिहौ गयीदहैजो 
स्वयं धन की व्यवस्था करके बौद्ध धम के विकास को बलदेरहीर्हु। बौद्ध धर्मका 
्र्येक भिधषुक आज हमारे राज्य के सामाजिक गा्िक विकाम मै निःयुल्क श्रम 
दान करे पुरा रहयोगदेरहाहै। 

अनुपाय : मँ मापकी इस बात से सहमत नही हूं । जव आपने प्ले राजकीय स्तर से 
अरवो शपयों कौ सहायताउपलब्ध करा दी है तव कटी जाकर जनता के कुठ वर्गो 
ने एमी सामाजिक सस्याओं की स्थापना की । इसका मुख्य उदेश्य यह या कि 
वह आपको बापकेद्वारा किएुजारहै कार्यो के प्रति अपना योगदान द्रसलिषए 
प्रदान कररहेथे कि वह भन्यस्रोनों से अधिक.से-अधिक लाभार्जेन करते रहै। 
परायः दोतते वर्गो मेँ व्यापारिकं वर्गे ही मता टह अन्यथा साधारण जनता केषा 
व पैसा कहौ दै जो वह्‌ इत प्रकार की संस्थाओं को अनावश्यक रूपे दानदे 
स्के 

अञ्लोक : निष ही मै इस धमं पर अरवौं रुपया व्यय कर चूका ह ओर अभी भौर 

कितना व्यय होगा, इसका! सूल्याकन करना सम्भव नही है । लेकिन जो भौ रुपया 
व्यय हुभा है, बहू निहित स्वायं पर मही व्यय हुआ वल्क उसका भधिकांश भाग 
जनहित के कार्यो पर व्यय हआ है । जैत भस्पतार्वो, स्कूलों, सराय निर्माण, 
छायादार वृक्षों का आरोपण, निःशूल्क शिक्षा की व्यवस्य, पशु चिकरित्सालयौं 
भादिकेनिर्माणपरजोभी धन व्यय हुआ है, भले ही भगवान बुद्ध की शिक्षाौं 
मे प्रेरित हौकरव्यय हभ हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यह्‌ मव जनना के लिए, जनता 
की चुष-सुविधा को दृष्टिगत रखते हृए्‌ व्यय फिया गया है । ओ भाप लोगं को यह्‌ 
भी सूचनां बतला दू कि सूते आदि से निपटने, देश का खाद्यान्न उत्पादन बढाने 
के निए सिचा वी उत्तम व्यवस्या के उदेश्य मे जगह-जगह नगरों, तालार्वो का 
निर्माण कराए जानि की वृहद योजना तैयार कौ जा चुकी है मौर इस योजना 
हमारे बौद्ध भिक्षुगण निःशुल्क श्रमदान करके इते प्रा करने के लिए वचनवद्हो 
धूकेहै। 

-मनुपायो : ठीक है, निश्चय ही यह कायं जनहित मे किए गष है, लेकिन बौद्ध मीके 
निर्माण, सिलालिषों दरषरा बौद धमं क उपदेशों का प्रचार, स्तूपो आद्दिका 
निर्माण एवं क्षणिक सस्थाओ मे वोदध धमं की शिक्षाओं का प्रसार आदि मेंकदौ 
जनता का हित-निदित प्रतीत होता है । 

अशोक : तुम्हारे इस प्रकारके सवाल हमारी क्रोधाग्नि को भडकानि मे सक्षम ह मौर 
म जानता भौ हूं कि यहो तुम्हारा उदेश्य तर, जिससे क्रोध मे आकर कुछ देषा दण्ड 
दवं जिमते जनता का समर्थेन तुम्हे प्राप्त हो जाए । नेकरिन वोद शिक्षाएवं 
उपदेशो काही फल है, जिकषमे मूङ्ञे कोध नही बल्कि तुम लोगींकी वुद्धि परतर 
भारहाहै खर, भले ही प्रव्यक्त ल्प से बौद्ध मौ, चिलालेखों एवं स्तरषों से जनता 
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काभरलान हौ लेकिन भग्रतयक्ष रूप से जनता को शिक्षित करे का एक महच्वपूर्णं 
माध्यम अवश्य है 1 इससे जनता कौ इष वाते का महसा हो सक्ता है कि मानव 
धमं क्या हे मौर उसका किस प्रकार पालन किया जाना चाहिए 1 
अन्रुयायो : आपकी इन बातों से साफ महसास हो रहा है कि आप अन्य किषौ धर्म के- 
विकाम मे पना कोर योगदामे नहो देना चाष है) 
अशोकं : सवाल ही नदी उक्ता । यदि बुम्हारा धमे मानवता का पुजारी है तो भाधिक 
भौर राजनीतिक दोनो ही प्रकार का योगदान मेरी गोरसे प्रदान किवाजाएगा। 
परन्तु यदि इसके पीछे साम्प्रदायिक्ता की गन्ध भाती प्रतीत हो तौ हमारे राज्य 
के नियमभीवडेहीक्ठोरर्हु) 
अनुपायौ : ठीक द, आपकी चेतावनी मून्ञे याद रहिगी ! सम्भावना हैकि षीघ्रही 
हमारी मुलाकात पुनः होगी 1 
अशोक : ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर्गा। लेङरिनि जव जव कभीञआना तो अपने गुरूको 
लेकर भना । वैमेमेरी सलाह यही दैक हमरिमानवतावादी धमं को स्वीकार 
कर ली, यहं किसी व्यक्रिति विदेप का धमं नहौ वत्कि यह्‌ एक राष्टरय धमे है भोर 
भेरा ददश्य भी राष्ट के सभौ धर्मो की उक्कृष्ट शिक्षाओ एवं उपदेशों कौ एक सूत्र 
भे पिरीकरएक नये धर्मं का विकास करना है, जिसे हमरि रष्ट्‌ मेकिसीभीः 
प्रकार को धामिक मनपरुटाव अयवा साम्प्रदायिक भावना विकसित न हो सके । 


दशम्‌ दृश्य 


[राजकुमार कुणाल (धमे विवधेन} अधे 16 वयंकौ उघ्नपार करवै [वोम 
प्ुवचुकाथा। उप्र के साय हौ उसकी जवो का जादुई आकषण ओरभी बढ गयाः 
था1जोभी उसकी आलोको देखता, उसी का ही जाना चाहता था 1 उस्न के साय 
हये उवकी आवाज मे विन्चेष मकिपेण आ याथा) उनकी वाणी मे अमृत पूला 
प्रतीत दोत्ता या! दिक्ञेप रूप से जव वह्‌ वाद्य यत्रो कै साय वेलता हुआ क्रिसौ 
सुगम गीतका गायन करताया तो स्वरी-युख्पो की बत्ततो इर, पद्ु-पक्षी उके 
सम्मोहन मे विध जाति थे \ उसकी मखो के भवर जालमे सुर को सम्मोर्हिनी 
आवाज से सम्मोदित्त कितनी ही नीयौवनाओने उत्ते बपना सव॑स्व निष्टावर करना 
चाहा.परन्तु राजकुमार कुणाल से ठेस करने से इन्कार करते हुए उपदेशो कै माध्यमः 
सै उन नवयौवना कौ जागृत इच्छाओं कौ सुप्त कर द्विया । 

उसी राजकुमार कुणाल कौ जाद्रभरी अविाज इस समय उसके क्षसे 
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गंजरित होकर वातावरण में विवर रही थी । द्वार के निकट कितनी ही दा्षियां 
खो उसकी सम्मोहिनी जादुई आवाज से सम्मोहित होकर सूत्तिवत्‌-सी हौ गयी 
थी] 
जब राजकुमार कुणाल का सुगम संगीत्त अपने यौवन पर पच चूका था, 
वीणाकेतारो पर बंगुलि्यां धिरक रदी थी, तभौ रानी तिष्यरक्षिताते कक्षमे 
प्रवेश क्रिया । देखा भ्रतीत हौ रहा था जसे किसी जाद शक्ति से सम्मोहित हीकर 
उसके पैर जनायास हौ राजकरमार कुणाल कौ भोर बढते जा रहे हों । उसकी आवो 
भ लाल डोरे पैदा हो चुके तया पैरों मे कम्पन का आभास स्पष्ट रूप से परिलक्षित 
ही रहा था। वहु स्वप्निल भाव से निरन्तर आगे वदती हुई कुणाल के पीषे जा 
पहैवी । परन्तु कुणाल इन सव वातो ते बेखवर अपने संगीत में इस कदर योपा 
हमा था फि उत्ते भाभासहीनदी हो सकाकिं कोईनारी उसकी दासी बनकर 
उसके पीठे खडी हुई है । चौका तव जव उसने अपने गले मे किसीकी्वहीका 
स्पशं पाया । उसने जव मुडकर पीठे कौ ओर देखा तो अवाकसा वैठा का बैठा 
रह्‌ गया] 
करणाल : माश्रौ, माप भोर इम समय 1 
तिष्परक्षिता : नही कुणाल मँ तुम्हारी माँ नही" 
फूणाल : मांश्री, यह भप क्या कह्‌ रही है--आपतो"-॥ 
तिष्यरक्षिता : मै सच कह रहौ हू प्रये । वुम्हारी मोहिनी जादूगरी बाणौ गौर आवौ के 
सम्मोहन नेमेरे शरीर को भंगारों से दह्का दिया है ! भव्य मौर बरदाश्ति नही करः 
पाञगी। 
कुणाल; मां"“"॥ 
तिष्यरक्षित्ा : मां नही ' “प्रिये कटो" “ "अब म तुम्हारी मां नदीं तुम्दारे चरणों की दासी 
हः" "कहते हुए उसने कुणाल को अपने आगोश में भरना चाहा । 
कुणाल : माश्री, आपका स्वास्थ्य ठीक नही प्रतौत होता है, आपका शरीर तप रहा दै। 
सापको माराम की सत जरूरत है । आप आराम कीजिए वैद्य जी कौ बुलाकर 
लाता हूं । 
तिष्यरक्षितः ; हौ भ्य" भेरा शरीर माग काशोला बन चुक्ाहै ओर इसत आगको 
केवत तुम्ही शान्त केर सक्ते हो" "आओ प्रिये"-अव ओर विलम्ब नकरो"* "समय 
बहुत कम 
कुणाल : मरश्री, भला इस तपते शीर को मँ कये ललं कर सकता हं मै ठहरा एक 
गापरक^्वयतो हूं नह-"-आपरको वीमारीका 
तिष्यरक्षिता : (हरते हए) ` "अरे बुद्‌ इसे आग फो तुम जषा पृष्प ही चान्त कर 
सकता "वयतो क्या भगवान भौ आ जाए, वह भौ इस आग को प्रान्त कसे 
सक्षम नही हेपि । 
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कुणाल : (अस्मनसपूणं मुद्रा मे) माधी, मेरौ तोसमक्षमेनदीभारहाहै फिञप 
कट्ना क्या चाहती द 1 
तिप्यरक्षितता ; (हसते हए) एेसा मालूम पडतादैकितू निय बुद्‌ ही, कहते हए 
तिष्यरक्षिता खिलखिलाकर दस पडे ओर वपने वस्व को उतारे हए बोलो-- 
ष्ठीकहैरगे ही तुञ्ञे बताती हं 1" 
कुणाल : माश्री"" "यह्‌ माप्रवयाकृर हीह, कहते हए वप्वस ही उसकी अवेद 
ह्यो उठी। 
पिष्यरक्षिता : अरे अव तुम बार-बार मां क्यो कहते हो“ -जव तोम तुम्हासै अर्दाणिनी 
बनने जा दही हू" "अर्धाति तुम्हारे चरणो कौ दासो । 
कुणाल : नही माः ` ठेस मत कहिषए"ˆ"मापमेरी मां है" "देवी है गौर एक देवी“ 
तिष्यरक्षिता ; श्रिये, मैने मा-बाप के सारे रिष्ते-नातों को तोडकर ही तुम्हारे कक्षमें 
भवेशकरिया दै । अवरम तुम्हारो मां नही वत्कि अपने प्रीतमकी दासी हूं । केत 
हए तिष्यरक्षिताने कुणाल का हाय पकड़कर इस प्रकार खीचा कि वह्‌ सीधा 
तिष्यरक्षिताकी वांहो मे समाता चला गया। 
कुणाल : भरे आप यह्‌ क्याक्र रही 
तिष्यरक्षिता : भ्िये-““अब मुक्ते बर्दास्ति नही हो रदा है"... “तुम्हारे जिस्मका 
एकं अंग वन जाना चाहती हु" * "तुम्हारे साथ दूर चांद-सितारो मे विचरण करनेके 
लिपुमेगाशरीरतड़फ रहादहै) 
कुणाल : (विदककर अलग होते हए) नही माँ `` नहो" " "यह्‌ पाप है"- "म पसा नही कर 
सकता 1 
त्तिष्यरक्षिता : प्रिये, फेसा मत कहो" ईस रात के अंधेरे मे हेम तुम दोनो अन्धकारमेखो 
आना चाहते है"^*वस एक बार" "हम तुमः“ 
कुणाल : श्री, पाप, पाप ही कहनात्ता है, चाहे वह रात के अंधेरे मेक्या जाए या 
दिनके उजते मे" "फिर मा---आपमेरे पिताकौ सवे प्रिय रानी हैः""भौर्‌ 
अपने हौ बेेके साथ रेस करना क्या शोभादेताहै। 
तिष्यर क्षिता : श्रिये, वह्‌ समय उपदेश देने का नही वत्कि मेरे जिस्ममेलमी भआगको 
शान्तकरनेकारै। 
कुणाल : म आपको उपदेश नह दे रहा हुं `"जाइष्‌ आपको दस समय आराम कौ सख्त 
जरूरत है-“"यदिनीदन आए त्तो पिताश्रीके पास चनी जाएं" "मेरे पिताधरी इतने 
सक्षमहकि वह्‌ आपके जिस्मकीञगकौष्ण्डाकर मकं। 
त्िच्यरक्षिता ; समन्ते वयो नहु प्रिये" "क्या मं शूवसूरत नही हूं "क्या नारी नहीहं 
"वया मृञ्षमे आकर्षण नही है"""आचिरमुङ्लमेक्याकमी टै? 
कुणाल; मा॑श्रो, इसमें कोई सन्देह नही है कि माप एक स्वप्न सुन्दरी हैँ ओरएकनष्री 
भीह1 परन्तु मापके नारौके ल्प मे इस समय मेरे समक्ष एक मां खडी हुई दै मौर 
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एक भां का इस तरह वासना के अधीन हो जाना उसके नारीत्व को कलक्रित करे 
स्खदेता दै! मा, मापि मेरी वात मान जाइए ओर" 
तिष्यरक्षिता : तो क्था मजे एमे ही प्यासी रहकर वापत लाना होगा । 
-कुणाल : माश्रौ, अच्छा होता किं आप पिताधरी कै पाप्त चली जाद्‌ । 
तिष्यरक्षिता: कुणाल अपनी सुस्दरता, अपने माकपेण मौर अपनी आवाज के जादू प्रर 
इतना घमण्ड हानिकर भौ हो सकता है 1 पता नही चुम अपने भापकौ क्या समज्ञ 
शे होः" -भाज तुमने मेरा मही बत्कि सम्पुणं नारो जाति का अपमान कियाहै। 
कुणाले > नही मा, मैने नारौ जातिकी रक्षाकीहै। हीनौ एक वैटाहोने कै नाति 
अपे कर्तव्या पालनकररहाह। 
तिप्यरक्षिता : अरे मूख" "एक अद्वितीय सुन्दरी अपना सब कुठ देने को तत्पर ही रही 
है वहदैर्हीहै जिसे पानके लिए लोगतरसते है मौर एकक्ुमहौो"""कि उस 
अद्वितीय अप्सरा काही अपमान कररहैहो। 
कुणाले : मांश्री, मै भापका अपमान नही कर रहा हूं । फिर जौ कुं भाष मूक्षे देना 
चाहती ह, बही आप पिताश्री कौ क्यों नही दे रहीदह। फिर उक्त चीजको पाने 
के भधिकारीभीतो पिताधीहीदै। 
त्िष्यरक्षिता : है नही, ये" "अव उनमें इतनौ शक्ति कहां रह गयी है जो-““ 1 
करुणाल : माश्री, आपं मेरे पिता का अपमान कररहीर्हैः--। 
तिष्यरक्षिता : ठीक है मै समक्ष गमौ क्रि तुम वास्तवे पुरुप नहीं हौ । यह नो सुन्दरता 
का आवरण तुभने पहन रखा है, वह्‌ मात्र दिखावा है । लेक दै जिसप्यामको 
नेकर आयी थी, यही सोचकर विना वृक्षाएजातो रही हू लेकिन याद रखना एक 
प्यासी नारी भौर एक घयिल नागिन का क्रोध वड़ा ही भयनक होता है । 
कुणाल : लेकिन भाप नारीते क्ठकर एक माहँ! फिर भातो जपने वच्चो परक्रोध 
करने का पूरा अधिकार रवतो है। 
तिष्यरक्षिता : तुम निरन्तर जितना अपमानित करना बाहो कर लो-“-तेदिनर्मैनेभी 
वुम्हारी इन जादुई आंखों को तुम्हरे अंसे निकालकर नरफक दियातोमेरा 
नाष तिव्यरक्षिता नही है । 
पणा : यदि मेरी भावों से आपको इतनी ही चिद्‌ है तो निश्वय ही उन्दै निकलवा 
कर फेकने का अधिकार भो मौ को हि1 माविर यह दाशेर भीतो माँ दहने वनाया 
है, अतः भंग-भ॑ग का धिकार सदैव हौ उसके पास सुरक्षित रहना चािए्‌ । 
-त्िप्यरक्षिता : गोह्‌ भांखो से भयानक तो "नु हैः: कना दी 
पडेगा अन्यया" 


[इसकेसायष्टी क्रोध मे फुफकारते स्वदे 
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[इधर करई दिनो से सम्राट अणौक भस्वस्य चल रहे ये, परन्तु उन्न द्म वात फा 
आभास तक नही हने दिया मौर जनटितत मे मपने को राजकायौ मे लिप्त रवा॥ 
भगवान बुद्ध कौ मैवामे इतने मग्नहोगरए येरि उन स्व्यं भीष्गयात्त का 
अभासत नही हो रहा याकि वास्तव मेवह्‌ बीमार भौ ह| पदन्तु बीमारी खामोश 
नही रहती । जिसको लग जाती है, उसके शरीर को इतना अजर कर देती है कि 
उभ्रकाशरीरस्वयचीषउव्ताहैङिवहकीमारहै) यदी स्थिति सेश्राट अगोक 
कै माये उस समप्र हुई जव वह्‌ महेन्के सायवैढे हए चौद्धधमं मेबारही 
कूरीतियौ को दूरकरने के सम्बन्ध मे विचार-विमशं कर रहै ये।] 
भेर : पिताश्री, आकरा स्वास्थ्यं दिन पर दिन विसता जा रहा है, माखिर इसका कया 
कारणहै। 
अशोक : वेदे, मुक्ते कु नही हृ है, तुम आगामी करयक्रम कौ रूपरेखा प्रस्तुत करो । 
महद्र : नही पिताधौ, भाप युञ्ते धपा रहे है" भाषको अवश्य कोई वीमारौ लग गई 
है जिसे आप पाना चाहते है.“ “पिताधो, आपको अपना विशेष ध्यान रखना 
चाहिए क्योकि न केवल परे देण का भार जाप पर दै वरन्‌ वतमान समय मे बौद 
धर्मकी नीव आपपरहीिकीषहै। 
सशोक ; लेकिन मुञ्चे कुष्हृभ हो तव न। 
महे : पिताध्री, आपका चेदेरा घता रहादहैकि आप वीमार ह। पिताश्नी बीमारी 
कभी भीः खामोश नही रहती है चाद रोगी कितना ही उसे छिपाने का प्रास 
करे। 
अशोक : घे, तुम्दे इस सम्बन्ध मे चिन्तित होने की जावश्यकता नही है । यह्‌ एक यथाव. 
ओर सत्यहैक्रिजौभी जोष पृथ्वी पर जन्मतारहै, उसे पुकंदिन मरनाभी हीता 
दै। भौर यह्‌ मौत बीमारोकेही कारण होतो है। मने इस बात का स्पष्ट आभास 
हो रहा दहैफिमेराअन्तिमे समय निकट आ मया है 1 भतएवे इस सम्बन्ध मे तुम्हं 
परेशान होने कौ आवश्यकता नही है । 
महेष्र : पिताधो, यह तौ जात्महद्या का प्रधस है" 
अशोक : नहीं, यह जात्महत्या का प्रयास मही ब्रह्कि मुज्ञे एेमो बीमारी लग चुकीदैजो 
कि लाइलाज है गौर फेसी वीमासी से प्रस्त मानवे का अन्त भीकम भयानक्नहीं 
होता । फिरमु्युतो एक सदय हे बौर बीमारी मात्र एक कारण होता है कि 
षर बीमारी काकोई इलाज नही है मत्त. इसके इलाज पर वैसाव्ययकरना निरेक 
है मेरा विचारतो यहहैक्रिजो पैसा इस लाइलाज बीमारी पर खच क्रिया नए 
यदि उसीको बौद्ध धर्मंके प्रचारे लगाया जाएतोः-"+ 
मह : पिताश्री, आप वौदध धमं के प्रचार अथवा उसकी प्रगति की चिन्ता छोड़ देः" 


॥ 
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इसके लिए तँ जपने स्तर ते प्रयास कर रहा हू, भाप तिःसंकोच होकर पना इलाज 
कराए" -जहां तक मुदे ज्ञान दै एेसी कोई बीमारो नदीं है जिसका इलाज सम्भव 
नहो । रं अभी तत्काल दाजकीय व॑द को बुलवाता हूं । यदि सके लिए देण-विदेशः 
के वैद्यो को वुलाने कौ भवर्मकता हुई तो"““1 
अशोक : गुर महाराज, आप ही महेन को समन्ञादइए"` 
तिस्स : राजन्‌ ! भने भापकी पूरो वाते सुनसौ ह बीर मदैच्ध दवारा कही गयौ वातोका 
म पररा समर्थेन करता हं । यदि आप इस विवार से कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं 
एवे चपदेशों के प्रचार से वशीभूत होकर अपना इलाज नही करवाना चाहते दै तो 
ससे न केवल भगवान बुद्ध का कलकित होना पड़ेगा वरन्‌ स्व्यं बौद्ध धरम क 
माय ही मजने भी अपयश प्राप्त होना। यदिषैपेकी ही वातहैतो भप निश्चित 
मानिए्‌ फि मव बौद्ध धर्मं केनाम पर आपसे एक पैसा नही लिया जाएगा । 
अशोक : यह्‌ आप क्याकह्‌ रहै महाराज। 
तिस्स :म सच कह रहा ह“ "हम सभो भिक्षुगण भिक्षा मौ कर धन एकत्र करगे} 
आप केवत बौद धमं कै लिए हत्या न कररे। 
अशोक: म आत्महत्या नही कर रहा हूं बल्कि "1 
त्िस्स : भक्ते ही परयकष रूप मे आप आत्महत्या नही कर रहे है "लेकिन वास्तविकता 
यही है कि माप आरमहूव्या करना चादते है ओर दी कारण आप अपना इलाज 
नही करवाना चाहते है 1 भगवान बुद्ध ने आत्मह्या करना अथवा भात्महत्या के 
लिए किसी माध्यम को तलाश करना दोनी ही स्थितिं को पापवतायाहै। 
अशोक : गुर महाराज, आप समक्लने का प्रयास क्यों नही करते । मुञञे वास्तव मे जौ रोगः 
लगा है, उसका कोई इलाज है ही नही । 
तिस्स रभ भी जानता ह राजन्‌ कि मापको व्याधि का रोग लग चुका है, लेकि यह्‌ कहना 
किं उसका कोई द्रलाज नही है, सलत है । कोई भौ रोग इलाज योग्य है भवा नही 
इसका फंसला वेध ही कर सकता दै, रोगी नहो । भतः आपको सर्वप्रथम इसका 
परीक्षण कराना चाहिए धा । परन्तु दस विलम्बरके कारण मुञै आशंका दै कि 
भापक्रो महाव्याधि का रोग लग चुका है अयवा लगने बाला है! 


[इसी समय कल्ल मे मदेन ने राजव को लेकर प्रवेश किया १ 


महेन : वैराज, देखिए पिताश्री को क्याहो गवा है । दिन परर दिन दका स्वास्य 
गिरता जा रहा है । इन्दे तो इसका कोई खयाल दी नही है । ठेस प्रतीत दोतादहै 
पिताश्वी स्वय जपने को मोत के हवाले कर देना चाहते ह । 

वेदय: (सम्राट अशोक फा परीक्षण करने फे वाद) बेटा, मव तो बहुत देर हो की हे ॥ 
राजन्‌ कौ महव्रधि कारोग हो गया है। यदि दसका समय से उपचार करवाया 
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गया होता तो ठीक रहौ सकता या परन्तु अव यहु वीमारी लगभग लादलाज हौ 
चुकीदहै) 
महर ` कया मत्तलब्‌ 1 
वैधः क्षमा करना वेटे-" "वहत विलम्नर से मृञ्ञे ववर भिजवा गई है अन्यथा अव तक 
म इस रोग पर नियत्रण पा चुका होतः 
महेन ; तो इसका मतलवे अव पिताश्रौ को 
वैद्य : नही वेरे, एसा मन कहो । सै पूराप्रयामकरगा करि इत बीमारी काकोई लाज 
सोचाजासके । वैसे दस वीमारी का एक इलाज अवश्य है 1 
महेन : वह क्या 1 
वेध : यदि महारज ध्याजं एवं उसके अकं का सेवन करं तो इस रोग का निदान सम्भव 
(६; 
अशोक : नही वैयजी । क्षत्रिय हं ओर क्षत्रिय प्याज-लहसुन नही खाति! मने 
जीवने मन्तिमरक्षणोमे भीहेप्ना अधमे नही होने दुंगा1 
महेन्द्र: लेकिन पितताश्री हूतो दवाहै। 
अशोक : नहो, यह दवा नही बल्कि धर्मं को विधम करने काएक माध्यमहै। रेषा 
कदापि नहौ कर सकता 1 
महेन्द्र : ठीक है वैद्यजी, आप कोई दूरा इलाज दृदिए्‌ भले हौ कितना हौ घनक्यो न 
श्य हो । पितताश्री का स्वस्य होना नितान्त अवश्यक है । 


दुश्य परिवतेन 


[धीरे-धीरे सम्राट अशोक कास्वास्थ्य गिरता हौ चला गया । अव तो उन्हे उ्ने- 
बैठने चलने-फिरने तक में काफी अमृविधा होती थी परन्तु पनी दृढ इच्छाशक्ति 
के माध्यम सते चह्‌ अथ भौ राजकाज मे अपना पूरा योगदान देरहै भे! देम समय 
सस्नाटे अशोकं अपने कक्ष लेटे हए आराम कर रहंयथे। उनके पाम रानी 
पदृमावती, तिष्यरक्षिता, असन्धिमित्रा के बाद हौ महेन्द्र, दशलय तथा अन्य पृ्र- 
गण वेढे हएये।] 

अशोक : महेन्द्र, चव भेरा अन्तसमय निकट आ ममाह 1 मजे ठेसा भतीतहो रहादैकि 
भरे ्टीकं सामने मौत खड़ी हई मृष बुला रही ह । वेदा मने जहां पापौ से अपनी 
ज्नोली भर री है, वहो कुछ पुण्य भो किए है पता नही मते उस पुष्य का कोई 
फलं म्लिगाभी या नही। 

महेन : पिताश्नौ भाप इतना विचलित न दो, मुजञे विश्वान है किं जापको कुछ नही 
छछेया 1 फिर पद्मावती जसौ म, तिष्यरक्षिता जसौ पतिद्रता नारी मौजूद हो, वहां 
मौत करोभो ञाते मं भय लयेगा। मेरी चक्‌ तो यही है कि वाप बिलकुल निश्चित 
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होकर माराम कीजिए 1 इस रोग के उपचार के चिषएर्मैने दूरदुरसे वयो को 
चुलापाहि) 
पद्मावती : यही तोर्मे भी कहती हुं लेकिन इन्दे तो वम एक हीः“ 
तिप्यरक्षिता : म तो कहती हं कि एसी कोई वीमारौ नही है जिक्तका इलाज नं हो । भते 
ही इसका इलाज दवांसैन हो लेकिन एक पतिव्रता नारी अपने तपसे मौतपरभी 
विजय पा सकती है ! ओँ महाराज की कुशलता एव उनके जीवन के लिए तम करगौ 
तथा इनकी मौत से संधपं करके इन्दे मौत के शिकजे ते मक्त करानेका पूरा 
वायदाकरतीहं। 
महे : धत्य ही मां । जहां माप जेसी सती नारी मौजूद हो वहां मौत का आना सम्भव 
हीनहोदै। 
अंशोक : मेदे भने वाले कल पर कोई भविष्यवाणी करना असम्भव है । मेरे सामने तो 
बमएकदही चिन्तादै। 
पद्मावती : चिन्ता `` कसी चिन्ता ॥ 
अशोके : कुणाल ""हां कुणाल कौ ही चिन्ता है “मै चाहता हूं कि भपने जीते-जी उसका 
विवाह करके जपने समस्त दायित्वो से मुक्तिषालू 
महेन्द्र: आप विल्कुल येफिक रहँ पिताधरी । मै आज ही पूरोहितसे वातत करूगा ! 
अशोक : राजपुरोहित से बात हौ चुकौ दै) लगनतिथि भी निरिवत हो चृकी है परन्तु 
घोपणा होना शेष है । चकि मनने ठे बीमारी लग चुकी है, जिसके कारण म इस 
शुभ कायं को सम्पन्न कण सकने मे पूणेरूपेण अक्षमथं हूं । भतः चाहताह कि 
तुम इत कायं को जितनी जल्द सम्भव ही सके पूराकरादो। 
तिष्यरक्षिता : महाराज अभी कुणाल की शादी की इतनी क्या जल्दी है । फिर पक्र 
स्वास्थ्यकौ ध्यान मे रखते हए कुणाल की शादी करना उचित नही होगा । जव 
आपस्वस्यहोजाणए तभी इस कायं को पूरा कराए) 
अशोक : हो सकता है, तुम्हारा विचार सही हो, लेकिन मान मर्यादा भीती कुष होती 
है.““मने बहुत पहले ही कुणाल कै लिए एकं लङ्को दंड ली है। उसक्रा नामं 
कोवनलता है । काचन अत्यन्त सुन्दरी ही नही वत्कि साधू स्वभावकी घरेलू नारी 
दै। इस सम्बन्ध मे मने लग्रभग सभी शोपचारिक्ताषं पूरण करदीदहीदहै। 
तिध्यरक्षिताः आश्चयं है“ -कुणाल कौ शादी की रस्म इतने गुषचूप तरीके से भापने 
करली भौर मुन्ञे दसकौ खर तक नहौ तमी ॥ 
सशोक : हा" "यह्‌ इसलिषएु किया गया क्योक्रि राजकुमार कुणाल कौ भाग छदी होते 
हए भी उसके भाक्पेण से कछ लडक्रियां उसे षय विचलित कर सकती है“ 
इसीलिए यह कायं शीघ्रता से करने के उदेश्य से क्रिया गया । मं नही चाहता कि 
मेरेपूत्र पर कोई किसी प्रकारका माक्षेप करे। 
अहेन: माधी पिताजी ने नो कुछ किया है उचितही है) म पिताधरी की वात्न से सहमत 
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हं अत्तः अव इस्त मामले भें किष प्रकार के तकं-वितकं की बाव्पकता नहीं महभूस 
होती है। 

पद्मावती ; लेकिन तिष्यरक्षिता मेने तो तुमसे वतवा दिया था कि राजकुमार कुणालके 
लिणएलडकी देख ली गयी है गौर शौघ्रही शादी होने वाली है। 

महेन्द्र : पिताश्ी, आप निश्चित होकर आराम कीजिए \ हम लोग निर्धारित त्तियि पर 
ही इस कायं को सम्पन्न करा देगे भौर वर-वधू भापस आशीर्वाद प्राप्त करमे आये । 

अशोक : वस भवे मृन्ञे कोई चिन्ता नही रह गयी है 1 


[निर्धारित तिथि पर राजकुमार कुणाल का विवाह सम्पन्न हो भया । इस अवसर 
पर पूरे राज्य मे जहाँ खुशियां मनाई गदं वही राजमहल मे हनारों बौद्ध भिक्षुं 
को भोजन एवं दान दिया गया । विवाहौपरान्त राजकुमार कुणाल अषनी पतनी 
कांचनलता के साथ अपने पिताजी सम्राट अशोकसे भाशीर्वाद प्राप्त करमेके लिए 
उनके कक्ष मे गए जहां समग्राट अशोक, रानी तिष्यरक्षिता एव परिवार के भन्य 
सदस्यो के साथ मौजूदये। 
शुणाल ; पिताश्री, आप इस अवक्षर पर भी नहीं आए । कम-से-कम अपनी बहुको 
आशीर्वाद देनेकेलिएदहीञा जातेहै। 
अशोक : (रुग्ण स्वर में) वेदे मँ अव इस योग्य नही रह्‌ गया हूं कि किसी भी सामाजिक 
कायं मे भाग ले सकं । तुम दोनों एक सूत्र मे वेध गए्‌, यह मेरे लिए अत्यन्त खुशी 
कीवातदटै । जहां तक मेरे आशीर्वाद काप्रएन है, मेरासर्दव यही आशीर्वादिटै कि 
तुम दोनो सदा सुखौ रहो" फलोफूलो जर अपना यश चारो दिशाओं मेँ सम्राट 
अशोक के समान ही फंलाभो । भगवान वृद्ध रदेव दुम्हारी हर इच्छा की पुति करे 
यही मेरी भगवान वुद्धसे प्रायेनादै। 
कुणाल पिताश्री, अव आपका स्वास्थ्य कंसाहै? 
अशोक : वेट --णीघ्र ही भगवान बुद्ध कौ शरणं गच्छामिमे जाने वाला हूं। 
कुणाल : पिता, देते शब्द नही बोलने चाहिए । भगवान वृद्धसेतोमेरी यही प्रार्थना 
हैकिमेरी पूरौ भायु मापको देकर मून्ञ अपनी शरणमे बुलाले। 
छाचनलता : (सम्रगट अशोक फे चरण स्पशं करते हए) पिताजी घ्रष्टता के लिए क्षमा 
चाहम" "मेरी भीयही भ्रावेनाहैकिहमदोनोकी मायु कौ लेकर आपको स्वास्थ्य 
प्रदान करने मे योगदान दं 1 
अशोक : वेटी, अभी सेतुम लोगों को देस व्रत नहो लेना चाहिए "हं तो मेरे पापौ 
का दण्ड है".-हर इन्सान को चाहे वह्‌ राजा हौ या रंक, मपने क्म के अनुरूप किए 
पाप एवं पुण्य का फल भोगना हौ पडता है । इसलिए तुम लोग मेरी चिन्ता मत 
करो 1 अपने वैवाहिक जीवन को सुद बनाने कौ दिणामे उक्कृष्ट कायं करोः." 
जिससे भने वाला इतिहास यहु बता सके कर सम्राट अशोक से महान उसकावेटा 
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करुणान एवं कोचनलता थी । 
कुणाल ; पिता, मपके आदेश का पालन करना मेरापरम कतव्य है" लेकिन भप 
भरी यायदा कीजिए कि भविष्यभें कभो भी एसी वात नही कटै जिससे हम सोमो 
कौ दुःख एवं म्नेण पहु । पिताश्री माप जैसे महान मौर पराक्रमी शासक, जिससे 
चाँदञओौरसूुरज तक यरतिर्है जिसने जनकल्याग के काणो केलिए भपना पाय 
राजकोप निष्टावर कर दिया एव भगवान बुद्ध के उपदेशो कै प्रचार के सिए अपने 
सम्पूणं जीवन को उघकी सेवा मे भपित कर दिम हो, वह कपौ भी पापी नही हि 
मक्ता है 1 यदि भनजानेमे कोरईपापहोभी गयाहो तोभौ इतने जनहित कायौ 
कफो दृष्टिगत रखते हुए उनका कोई अस्तित्व नदी रह्‌ जाता ! 
कांवनतता : फिर पिताधी अप जैसे षराक्रमी शासक के मुह्‌ से एेसी वादं विप रूप 
मे पाप-पुण्य वाली वत्ति कदापि शौभा नही देतीं । 
अक्षौक : वेटी वुम्दारा कथन सही है, लेकिन मन मेँ छिपी चिन्गारी रह-रहकर सुलगती 
रहती है, जिसमे मुक्ते शान्ति नही मिल पाती । खंर, यह लो अपना उपहार । कहते 
हुए सम्राट अशोक ने रललजटित हार निकालकर कांचनलहा को दे दिध ! 
कांचनलता : पिताजी, इसकी क्या भार्वए्यकता है । रं तो फं मापका आभीवदि ही 
चाहती हूं, एक महान पराक्रमो ओर वीर शासक का आशीवदि जिसने" । 
अशोक : चेटी, इसे भने इसीलिए संभातकर रख छोड़ा या कि कुणाल की होने' वाली 
पत्नौ को भेंट करूणा । दसे भपने गले में पहन लो । 
तिप्यरक्िता ः कुणाल, महाराज को माराम कौ सस्त आवश्यकता है । ओँ चाहती हूं कि 
अव तुम लोग जाभो। भगवान वृद्धने चाहा तो महाराज शीघ्रहौस्वस्यहो 
जागे! 
कुणाल : जसी आज्ञा मांश्री। 


वारहूर्वा दृश्य 


[सनी तिष्रक्षिता जपते कक्ष मे मादमकद शीशे के सामने बैठी हुई किसी गहनं 
सोच-विचार में थौ हुईं थी । यदा-कदा अपने चेहरे पर अत्ते जाते भावो कौ शीते 
मे देढेती धी । अपने चेहरे पर आए भावों को आदमक्द शश्च मे देखते हुए वस 
हौ वडवज्ञ उठी" छरुणाल "` "कुणाल "तुले मँ एेसा भयंकर बदला संगी कि" 

तभी तिष्यरक्षिता का प्रतिदिभ्व शेद्ेमे ठभरतादै"-"हा-- हाहा" 
हा" तर कुणाल से कव से वदला लेना चाहती दै" हा" दा^- "देसी प्रतिज्ञा करने 
से क्या फायदा पिष्यरक्षिता जो एक्‌ दिन तेरे चिषएु ही यभ्रिराप वन जाए।1 
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तिष्यरक्षिता : काश र्मे यहा की शासक होती तौ 
प्रतिनिम्ब : जव शासक होती तव न" "अव नो दरुणा तेरौ सोतन भले आवा है" 
हाः "हा" "हाः" "भव देना जक कुणाल तेरी करतूत उसे वतताएगा- "+ 
तिष्यरक्षिता : नही ` "`नदी `" कुणाल दसा नही कर सकता । एेसा होनेके षहूते ही 
उमे मरवा दूंगी । 
प्रतिविम्बः भरे मूं“ -तुतो एसे कह रही हज तूनेउसे मरवाहीदिया-""फिर 
कुणाल को एता करने मे कौन रोक सकता है" खर मनाजोतेरी कालौ करतूत 
उसने सम्राट अशोक को अभौतक नही दताई। देख तिष्यरकिता, अभो भी 
समय है तुके कुणाल से माफ़ी मांग लेनी चादिए । ओौर उत्त काली रातमेजो कु 
हआ उसे भूल जाना ही तैरे लिए दितकरदहै। 
त्िष्यरक्षिता : माफी ओौरर्मै""हा --हा-" "हा" 'तूतो एसे कहरदीटै जते कोई 
अपराधिनी हूं जो उस मामूली से छोकरे से माफी मागं । देख, तू भौ कान खोलकर 
सुनले "फिर केभी एेसी सलाह देने की कोशिशकीतो तेरा सर कलम कररदूगौ, 
ममक्ी । रहा कुणाल का प्रष्न उसे अपनी सुन्दरता पर वड़ा ही गवं है"“"उते अपने 
यौवन पर बडा घमण्ड है“ "देव लेना एक दिन उमे अपने कर्मो कौ सजा भुगतनी 
ही पडगी। 
भ्रतिविम्ब : उसे या तुञञे"""वास्तविकता तो यह है कि तुद अपनी सुन्दरता"*"मपने रप 
"आर" -विशेप रूप भे अपने यौवन भर बडा अभिमान या" "चूंकि उमे इस 
घमण्डको तोड़दिया है इसलिए"“1 
तिष्यरक्षित : ह्‌†"“ "उसने मेरे रूप" "मेरो सुन्दरता मौर मेरे यौवन का उपहास उडामा 
दै ` "उसने मेरा ही नदी सर्धं नारौ जाति काभपमान क्रिया है ' भौर इत 
भपमान का वदा.“ 
भ्रतिविम्ब ; नेकिन तिप्यरक्षिता, यह वयौ भूलतौ हो कि उसने एक मां की ममता“ “एक 
माँ की पविन्रताको ध्यान भे रते हए बुषदे देवी का स्तर भौ प्रदान करिया 
॥ 
तिष्यरक्षिता : देवी" "नही" "नही ˆ “ˆ उसने मुद्"“ 1 
भ्रतिनिम्ब : तिष्य भूल जा उत्त अपमान को---मरी सलाह मान मौर कुणास से माफी 
मौग स्च अन्यथा कटी रसा न हो कि इस सुलगती माग मं रही जलकर प्रस्म हो 
जाए्‌। 
तिष्यरक्षिता ; नह ---व उससे कमी भो माफी नही मागृ बल्कि एक दिन बह युद 
गिहगिड़ाता हमा माफी मागिणा । 
श्रतिबिम्य : ठीक है" "मे उस्न दिन का हन्तजारकरूगौ। 
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दृश्य पारवततन 


{सनी तिप्यरक्षिता दिन-रात सञ्राट सशोक कौ एक पतिब्रता नारी को तरह ेवा 
करती रही । दसा प्रतीत हो रहा था मानो वह सती सावि की तरह सघ्नाट 
मौर मृत्यु के साथ सधय कर रही हो । इसके बावजूद विजय किसकी होगी, इसका 
निर्णय अभो तक नही हौ सका था क्योकि सञ्नाट अशोक की हालत दिन-पर-दिन 
गिस्ती जारी यी। रानी तिष्यरक्षिताने देश-विदेश से व॑, हकीमो को वुला- 
कर सश्नाट अशोक के रोग का परीक्षण कराया । जह वह वद्य एवं हकीमों द्वारा 
चताएुगएमा्गौ को प्रशस्त करती थी, वही भगवान बुद्ध सेसप्राटकेप्राणोकी 
भीख मागती हुई धण्टों भूपी-प्यासी स्तुति करती रहती ची । 
धीरे-धीरे समप वीतता गया, उसी के साय रानौ तिष्यरक्षिता की तपस्या 
आरत्याग रंग लाती ग । दमे रानी त्िप्यरक्षिताकी तपस्या कहा जाए या व॑द, 
हकीमो के परिश्रम का फल कि महाराज अगोक कै स्वास्थ्य में एकाएक सुधार 
होना शुरू हौ गया। एक दिन सम्राट अशौकके कक्षम रानी तिष्यरक्षिता बैठी 
हई भगवान वृद्ध की उपासना कर रही थी, तभौ दवारपालने माकर सूचनादी कि 
पापेद विक्रमसिह्‌ मग्राट अशोक से तत्काल मिलना चाहते है ।] 


तिष्यरक्िता : विक्रमसिंह से कट्‌ दो कि सत्राट इस समयसो रहै है। 
द्वारपाल ; नि कटा घा, परन्तु विक्रमसिह कोई महत्वपूरण सूचना देने आए हुए है! 
तिष्यरक्षिता : ठोक दै, विक्रमसिहसेकहोकिर्मआआरहीहूुं। 
[इसके साथ हौ उसने मपने वस्वो को ठीक किया ओौर विक्रमसिंह से मिलनेके 
लिए चल पड़ी) 
रानी तिष्यरक्षिता को देखते ही विक्रमरसिहं उठकर खड़े हौगएभौर 
अभिवादनोपरान्त बोते--इस समय भूज्ञे सम्राट अशोके की एक अत्यन्त आवश्यक 
एवे गुप्त सूचना देनेके विएञाना पडाहै।] 
तिप्यरक्षिता : एसी कौन-सी गुप्त सूचना है, यदि माप उचित समक्षे तो मृक्षे बतला 
मै सम्राटकेजगते ही उन्हें अवगते करा दयौ । 
विषमसिह्‌ : तक्षशिला में आज ही विरह फलने कौ सूचना प्राप्त इई ह" "दसी सम्बन्ध 
भे ्रश्नाट से सलाह-मशविरा करनो थी । 
तिष्यरक्षिता : ठीक है, महाराज के जगते ही उन्दँ मवगत करो दूगी तथा उनके द्वारा 
लिए गए निर्णय से तुम्दै कल प्रातःकाल भवयत करा दुंभी । 
 प्िकरमातिह्‌ : चूंकि स्थित्ति मत्यन्त नाजुक है, अतः माप इस मामले को शीघ्रस् शीघ्र 
महाराज के समक्ष प्रस्तुत करदे । 
[जब विक्रमसिंह उक्त सूचना देकर चला यया तव रानी ्तिष्यरक्षिता पुनःकेरक्षमे 
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जगह मौर सप्राट जशोकके पैर दवाने लगौ) करु ही देर बादसप्राट भशोक 
ने कराह हुए अविं वोत दी ।] 


भशोक : अरे तुम अभो तक सोयी नही । 
तिष्यरक्षिता : राजन्‌, मब पकी तवीयत कसीर ? 
अशोक : यो ड़ा-बहुत भाराम है । अवे तुम जाकर सो जाभो । 
तिष्यरक्षिता : गापको इस हाल मे छोडकर र्मे कटी नहीं जा सकती "भाप यसं धाराम 
कौलिए अरे हौ.**भभौ विक्रमर्सिह एक भावश्यक सूचना देने आया वा । 
अदोक : कंसी सूचना ? 
तिष्यरक्षिता : विक्षमतिह मै बताया है कि तक्षथिलासें विद्रोह होने की खवर प्राप्न हई 
दै। 
अगोक : {आद्रचयं से) तक्षशिला भें विद्रोह ! 
तिष्यरक्षिता ; भश्ये तो मुञ्चे भ है, लेकिन विक्रमनिह कौ सूचना फे गलत हौने का 
कोई कारण भौ प्रतीत नहीं होता। 
अशोक : तुम दणलथ को तक्षशिला भेज दो मौर उसे कह दो कि हर स्थिति मे विद्रोह 
शान्त होना चा!हए 1 हा प्रयाप्न यही हो कि ज्यादा घून-खराबा न हो । 
तिष्यरक्षिताः मेरे विषार से तो दशतथ दस विद्रोह्‌को शन्तं कलमे सफलनहो 
सकेगा । 
अशोक : फिर तुम्हारे विवार में किसे भेजना चाहिए । 
तिष्यरक्षिता : मेरे विचारसते तो कुणाल इस विद्रोह को शान्त कने मे सफ़ल हौ सकता 
है 
अशोक : कुणाल ` "लेकिन अभो उसकौ उघ्न हौ बया है"“फिर मभौ तो उका विवाहं 
हमा दै"““इतनी जल्दी इस प्रकार की लिम्मेदारियां उत पर शलना उचित नहीं 
लगताहै। मलो भं 
त्िप्यरक्षिता : महाराज, कुणाल एक वृद्धिभान युवक है तया राजकाज के भामर्लो भँ 
अपने अन्य भादयोः से काफी अनुभवी भो दै । मुले तो पूरा विश्वास है कि वह्‌ शी 
ही भनी मावाजं के सम्मोहन एवं आंखो के भाक्पंण से वहाँ की जनता कोभपने 
घण मे करके विद्रोह को शन्त कर देगा । 
अशोक; लेकिन 1 
-तिष्यरक्षिता : राजन्‌, कूधाल दूध पीतता बच्चा नही । फिर अपी से जवं वह ननुभव 
स्त नदी करेगा सो आगे राज कैसे करेया ॥ फिर व उसकी दुर्मन तोह ही। 
सो वहु, मापके, कुणाल मौर राज के दित ने कटुगी । वमे मापकी जेत छन्छा 


दः दफा दी कोलजिए। क ( 
अद्योक : वैते वुम्दाया परामश गलतत नही है" "अन्य मायो कौ मपे कमाल निश्चय 


सम्राटके मसू / 99 


ही इस विद्रोह को शान्त करने म कामयाव हो सकता है । लेकिन यदि वेह विरीह्‌ 
को शान्त करने में मसफल हभ त्तो"! 

त्तिष्यरक्षिता : महाराज, सफलता-असफलता को भविष्यवाणी करना हमरि वण की वात 
नहीं है" "वसे मृजे पूरा विश्वास दै कि कुणाल कौ सम्मोहिनी जादू भरी यावाज 
निश्चय ही उसकी विजयपताका फहराने मे कामयाव होगी । 

अदकः : ठीक हैमे वृम्दारे विश्वास को ठेस नही पहंवाना चाहता । वुम कूणाल को 
तक्षशिना जाने का मदेणदे दो। साध ही वहँके सामन्त को राजपत्र भेजदोकि 
जव तक वहा कौ स्थिति शान्त नही हयो जाती राजकुमार षुणाल की सुरक्षाकौी 
पूरी व्यवस्थाकी जाए! 

तिष्यरक्षिता ; भाप निचित ररह, मै भभी ही सेनापति जयदत्त एवं विक्रमसिंह को 
स्थिति से अवगत करा देती हुं । 


दृश्य परिवतेन 


[प्रातःकाल के 8 बज चुके ये ! राजकुमार कुणाल भपनो पत्नी कांचनलता के साय 
अपने कक्ष मे व॑ठा हमा धा । तभी दरवान ने सेनापति जयदत्त एवं विक्रमसिह के 
भआनेकी सूचना दी (| 


कूणालं ; सेनापति जी, भाप मौर इस समय । क्या कोई विशेष बात तो नही है 1 पिताश्री 
का स्वास्थ्य तो ठीक है) 

विक्रमसिह्‌: महाराज मव स्वश्यहो रहे ह राजकूमार। सश्राट भशोक ने भदेश दिया 
है कि भाप तत्कात तक्षधिला के लिए रना हो जाइए । 

करणात : तक्षशिला. "क्या बात है ? 

विक्रम्सिह्‌ : तक्षशिला में विद्रोह हो गया ई! इसं विद्रोह फो णान्तिकरने फ लिए 
आपको उपयुक्त समज्ञा गया है 1 

श्ुणाल : ओह" तव तो निश्चय ही मूज्े जाना होगा 1 

काचनसता : निश्चय दौ पिताधी के मादेश का पालन करना भापका कतव्य है । परन्तु 
दष कायं मे अपना योगदान देने के लिषर्मै भी अपके साथ चलुँगी। 

कुणाल : नही कांचन" ` "यहे विद्रोह है गौर एमे विद्रोह मे स्वयां नही जाया करतीं ! 

फांचनलता : वयो नही जाया करती. शायद माप उन कमजोर हृदय वाली समदते 
है" "लेकिन यह कयौ भूल रहे है किरम जादूगर कुणाल कौ पली हूं मौर उससे भो 
वदुकर सम्राट अशोक की पुत्रवधू ह" 

छयदत्त : बेटी" -मेरे बिचार से जापको इस गृहगुदध मे नही जाना चाहिए । पतय नहीं 
वह की स्थिति कसी दो" 1 ॥ 

काचनलता : जसी भी स्विति हौगौ म अपने पति के साय मिलकर देव लगी । दै कायर्‌ 
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या बृजदिल ओर नहीं हं जो भपने सुहाग को सतरे मे ढालकर नाता तोड़ तूं! 
अव हम दोनो का जीना-मरना एक साथ है । इसलिए आप लोग कृपया यथोचित 
परमशे ही दे जिसपे मँ एक पतिग्रता नारी की तरह अपने पति कौ सेवा का अवसर 
प्राप्त कर सक । 

कुणाल : तुभ समज्ञती क्यो मही काचन -“मै शोघ् ही वापत्त मा जागा । 

विक्रम्सिहः हा बेटी" "जैसे ही विद्रोह णान्त हौ जाएगा““"राजकरुमार बाप गा 
जएएगा। 

काचनलता : मै इन सव बातों को नही सुनना चाहती । म भी इस गृहयुद्ध मँ अपरे पति 
केसाथही भाग लूंगी मौर विद्रोह को शान्त करने मे हम दोनो मिलकर काये 
करेगे। 

कुणाल : ठीके है जैसी वुम्हारी इच्छ । 


दृश्य परिवर्तेन 

(राजकुमार कुणाल के सपत्नीक तक्षशिला जानै की सूचना प्राप्त होते ही रानी 
तिप्यरकषिता दशौ से पागल हो उटी । इधर कई दिनों से सम्राट की वीमारीके 
कारण वह भपनेकोही ठीके से सेवार नहीसकीथी। हेर समय केवलः एक 
हीचिन्ताथीक्रिसम्नाटकोहर स्थितिमे जीवित रखनाहै भते ही उसकेलिए 
कितनी तपस्या क्यो न करनी पड़ 1 चूक्रि अव सम्राट अशोक का स्वास्थ्य ठीक 
था भतः वह अपने श्छगारकक्चमे जा पहुंची भोर उसी आदमकद शोश्चेके सामने 
जा षड़ी हु । मपने चेदरे को णीदे मे देखकर वरवस ही उसके होठो पर मुस्कान 
यिरक खटी 1 दइसीकेसाथहौ शीशे मे उसका प्रतिविम्ब साकारदहो उठी।] 


भ्रतिविभ्व : जाजन्तो रानी साहिवा बहुत खुश ह । 

तिष्यरक्षितः : हा बहुत घुण `ˆ "जानती हो एक दिन मैने तुमसे कहा था किं कुणाल की 
मौत मेरे हाथो निश्चित है) 

प्रत्तिदिम्बः याद दहै रानो साहि्वा। 

तिष्यरक्षिता : सो भन" ““मैने उतेह नही वत्कि उसको सुन्दरौको भौ विदरोहकीमाग 
भे क्षो दिया है । देखना बु ही दिन वाद सूचना आएमी कि राजद्रमाद्‌ दणल 
क सुन्दर आं मौर जादृ मावाज सदेव-सदेव के लिए विद्रोह की माग में मूलत 


गरड द । 
प्र्िविध्वः हाहाः" हा" "वडा सुन्दर स्वप्न है"-“काश यह स्नाकार हे सकता । 


तिष्यरक्षिता : भया मत्तेव 1 3 

प्रसििघ्व > मरे मूखं--"लिसकी सुन्दर गों फे भवर जालमे फसकर मा जैसीदेवी 
उदे बणे मे सामने को उदयत ् खडे-ˆयदि उसी मावाजने वहा की विद्रोही 
जनता फो बपने भेवर जाच मे फंघाकृर शान्त कर दिवा, तव क्या करोमौ ! 
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तिष्यरकिता : यह मसम्भव है" "कुणाल जसा जनुभवहीन कभी भी वहां के विद्रोह कौ 
आग कौ शान्त करने में सक्षम नहीं हो सकता 1 

अतिवि्व : सम्भव जौर असम्भव का फौसला तो आनि वाला कल करेगा" "लेकिन मन 
लो यि वह्‌ विदद्‌ कौ णान्त करने म सफन हो मया तव कौन-सा पड्यन् 
कयेगी। 

तिष्यरक्षिता : अभो मेते इस सम्बन्ध में कुछ नही सोचा है"“पदि देषादोभौगणात्तौ 
भीर्गेहार मानने वातौ नह हूं बिक मरते दम तक कुणाल से मषने भपमान का 
वदलालेकरही रही । 

अरतिबिम्ब: कही सानो किं दत वदलेकी आगके कारण तुम्हे स्वेयंही इम भाग 
मे श्ुलसना षडे} 

्िष्यरक्षिता : एेमा कभी नही हौ सकता-- "मै सम्राट अशोक कौ सवते प्रिय रानी वन 
चुकी हृ." -हा-"-दा-""हा। 


दृश्य परिवतंन 


[सम्राट मशोक लगभग पूणेतया स्वस्य हो चुके ये । परन्तु शारीरिक कमनोरी 
अभी भी काफी अधिक थी 1 राजकीय वैद्यो ने मभी उन पूणं विश्राम कापरामणं 
दे रवा था परन्तु इसके वावजूद वह राज कार्थ मे अपना पुय योगदान देते रहते 
भे यही कारण था क्रि महत्वपूरण मामलों मे मेनापति एवं अथं मंत्री के साय अन्य 
पापेदगण परामशं लेने के लिए जाया करते थे ! आज अथं मंत्री विक्रम सिह कुष्ठ 
विशेष सूचना लेकर सम्राट अशोक से मिलने आएये।] 


अशोकं : कहो विक्रमसिह्‌ राज्य मे सव कुष्ठ ठीक-ठाकतौ है । 

विक्रम सिह : हौ महराज । भापके आशीर्वाद एवं पराक्रम से सम्मूणं राष्टरकाराज 
कार्थं ठीकरदंगत्ते चलरहाह। देश कौ प्य जनता महाराज कै स्वास्थ्य लाभे 
भरस्न्न है तथा वह्‌ आपके दशनो के लिए लालायितहौोरहीहै। 

अशोक : विम सिह, यह्‌ सब तुम लौगों का परिथम, व्याग भौर जनता का आशीर्वाद 
ही दै, नोर्मेने दुसरी जिन्दगी पायी है"“.विशेपख्पसे रानी तिष्यरक्षिता भी 
धन्यवाद की पात्र है, जिन्होने अपने अथक परिश्चम, समाग एवं तपके बल परन 
केवल मेरी मृत्यु से संघं किया वतिकि मुले एक नया जीवन दिया है । हां राजकुमार 
कुणाल की कौई सूचना प्राप्त हुई सथवा नही । तक्षिला का विदोह्‌*“4 

विक्रम सिह : महाराज, उसी कौ सूचना तो लेकर माया हं 1 

अशोक : तो जल्दी वताम, उसने कया सूचना भेजी है । 

विक सिह : राजकुमार कुणाल एवं उसकी पत्नी ने यह जानकारी चाही है कि पिताश्रौ 
फा स्वास्थ्य कंसा है, इसको जानकारी उन्हँ तत्काल दी जाए 1 जहां तक तक्षशिला 
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मे विद्रोह का प्रश्न है" "राजकुमार कुणाल एवं कांचनसता ने मिलकर विना किसी 
खून-खरावे के वहां के विद्रोह को ही शान्त नही किया है बल्कि वहाँ की जनता का 
सरताज भी बन गया है1 अव बहू की स्थिति पूर्णतया सामान्यहै तया वहाँकी 
जनता का पुरा समर्थन जापकेसायहै। राजकुमार कुणाल ने यह भौ सुचना भेजी 
है कि वहाँ कौ जनता सच्राट अशोक के दशंन करना चाहती है 1 

मशोक : (निकट हौ वटी तिव्यरक्षिता कौ ओर उन्मुख होकर) देखा प्रिये "तुम्हारा 
विश्वास कितना सच थाः" हालाकिर्भेतो कुणाल को इतने जौविम भरे कायं पर 
भेजने के लिए धवड़ा रहा धा, परन्तु जिस मत्मविश्वास के साथ रानी तिष्यरक्षिता 
ने राजकरुभार पर यह्‌ भार डाला तथा जिस प्रकार राजकुमार कुणाल ने भपनी 
जिम्मेदारी को निभाया, उसके लिए एक वार पुनः रानी तिष्यरछ्िता को 
धन्यवाददेताहं। 


दृश्य परिवर्तन 
[सभ्राट अशोक इस समय अपने कक्ष मे विश्राम कर रहै है । उनके निकट ही 
उनकी प्रिय रानी तिष्यरक्षिता वड हुई उनके पैर दबा रही धी ।] 


अशोक : श्रिये, निश्चय ही दुम्हारा त्याग, तप प्रशंसनीय है। गै अव स्वस्यहो वुक्ा 
हिं । बोलो तुम्हे क्या चादिए"""जो भो मागोगीम दुम्दे दुगा। 
तिप्यरक्षिता : महाराज, निश्चय ही स्वस्थतोहो गणु लेकिन अभी इत योग्यनही दै 
कि मपर शारीरिक अथवा मानसिक स्पसे कायं करे! राजकीय वोँने सलाह 
दोहैकि मभी भाष आराम कीजिए! 
अशोक : भई, भाराम करते-करते तो म पस्त हो गया हूं । मव य ङठ काम-कान भी 
करना चाहता हं । लेकिन यहां अरर माराम का नही वल्किवुम्हारे तप, त्याग 
एवे परिश्वमके पुरस्कार स्वरूप कुछ देना चाहता हूं । 
तिप्यरक्षिता : क्या मामू महाराज । आपके माशचर्वाद से सभी कुष्ठ तो मेरे पास मौजूद 
है1 हा एक इच्छा अवश्य है । लेकिन---1 नं 
अशोक : लेकिन क्या“ सम्राट अशोक हूं-“ यदि तुम चीद-सुरज भी चाही तौर 
भी लाकर तुम्हारे कदमो पर डाल दूंगा । 
तिष्यरक्षिता : नही महाराजः" ` चाद-सूरज की मावश्यक्ता नही 
हीष्च्छाहै मौर वह भौ काफी पुरानी है"^-परन्डु कहि हृए भय महत 
है। (6 ~ 
अशोक : मरे भय कंसा 1 तुम यपनी इच्छा वताओ । म वुम्ं विश्वाय दिलाता ह कि 
तुम्हारी हर इच्छा की पूति ्यकरणा। 
तिष्यरक्षिता ; जन्‌, मेरी कको समय से गह इच्छा है कि मै मी कु्टदिनि राना 


है-“मेरी केवल एक 
होता 
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बनकर कुछ अनुभव प्राप्त कषे ! यदि माप देना वाहते हँ तो मुक्ते एक सप्ताह के 
क्षिए्‌ इस देशं का शासकं वनने का सौभाग्य प्रदान करने का कष्ट करे ¦ 

शोक : (हेसते हए) वस इतनी-सौ वात । 

तिव्यरक्षिता : तो कया आप मुज्ञे शासक वनने का सोभाग्य प्रदान करदेगि 1 

अशोकं : निश्चय ही `" "म तुम्हे एक सप्ताह के लिए पूरे देश का शासक निगुत्त करता 
हतया इस भवि मे तुमह वह्‌ सव अधिकार प्राप्तहोगि जो सश्राट अशोक को 
प्राप्तहै। 


तेरहवाँ दुक््य 


[महारानी तिष्यरक्षिता सच्नाट अणोकके स्यान पर राजगहौी परभास्डहौ चुकी 
थी (यदाकदा लोग अपनी समस्याए लेकर महारानी तिष्यरक्षिता के पास जातितो 
वह दस सम्बन्ध मे विना मचरिणणो से परामशं प्राप्त किए अपना निर्णय सुना 
देती थी । जव दरवार स्ते जनता के लोग चले गए तव उसने एक भरपुर नजर 
दरवार पर एवं वहां उपस्थित मत्रिगणो पर डाली \] 


तिष्रक्षिता : सेनापति, सुना है कि तक्षशिला मे विद्रोह शान्त हो गया । 
सेनापति; जी हां महारानी जी, वहाँ तो राजक्रुमारने एसा जादरूकिया है कि बिना 
किसी चून-खरावे अथवा युद्ध लड़ ही विद्रोह को रेते शान्त कर दिया मानो वहाँ 
कभी विद्रोह हुदहीनहो1 
तिष्यरदषिता ; अच्छा" "तव तो वहाँ की जनता का सरताज बन चुका होगा । क्या तुमने 
इम सम्बन्धमे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की इतना बड़ा विद्रोहु उसने 
इतनी भासानी के कपे शान्त कर दिया । 
सेनापति : आपका विचार सही टै। हमारे जासूसो ने सूचनादीथीक्रिराजक्रुमार 
कुणाल ने मपनी जादुई आवाज कौ बदौलत ही वह्‌ विद्रोह शान्त कर कर दिया है । 
तिष्यरक्षिता : पेसा प्रतीत होता है कि तुम लोग अपने नाक-कान ओर आंखे वंद करके 
काम करतेहौ 1 यहीकारणहैकितुमलोगोंकीवुदधिच्रष्टहोगयीदै। 
सेनापति : यह आप क्या कहरहीर्ह? 
तिष्परक्षिता : म जो कहं रही हं वह्‌ सत्य है "अन्यथा इतके पीठे कया रहस्य छिपा है, 
इसका पता तुमह वहुत पहले ही चल गया होता । मुहे गुप्न रूप से सूचना मिली है 
कि राजकुमार कुणाल विद्रोह शवितियों से मिलकर वदां की शासन व्यवस्था स्वयं 
संभालना चाहता है तथा राज्य की संगठन शक्ति को छिन्न-भिन्न करक" । 
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सेनापति : लेकिन महारानी जी, मेरे जासूसी संगठन ने एसी कोड सूचना मून्ते नही दी 
है1 
तिष्यरक्षिता : तुम्हारा जासूसी संगठ्नहै ही कहा जो तुर स्थिति से अवगत कराए । 
वास्तविकता तो यह है कि सप्राट अशोक ने सवको इतनी छूटदे रषी है कि वह 
अपने दायित्व का निवंहन करे मे अस्रमथं हो चुके है । यही कारण दहै कि हमारे 
सैनिकों की तलवारों मे जंग लग चुकीदै। 
सेनापति : महारानी जी, आप हुक्म कर". -तलवारे चमकने मे देर नहीं लगेगी 1 
त्िष्यरक्षिता : जो गुप्त मूचनाए मुले एवं सम्राट अणोक को प्राप्त हुई द, उसमे यदहं 
स्पष्टहो चुका हैक्रिराजक्रुमार कुणाल देशद्रोही हौ चुका है तथा वहु एक अतग 
राज्य स्थापना का पद्यत्र रच रहा है । वास्तविकता यह है कि वह विद्रोह शक्तियों 
मे मिलकर तक्षशिला में एक अलग राज्य की स्थापना करना चाहता है, जिमका 
वही शासक होगा । इसका स्पष्ट प्रमाण यही है कि इतने वड़े विद्रोह को चिना 
किसी गुद्ध अथवा खून-खराबे के शान्त कर दिया, जिते संसारक एक महान 
आश्चर्यं ही कहा जाएगा । तमाम परिस्थितियों को देखते हुए इसं बात के स्पष्ट 
प्रमाण मिल चुके ह कि राजकुमार कुणाल विद्रोह शवितियों से मिलकर उनके 
विद्रोहमे हाथ बटारहा दै! भतः सम्राट अशोक से परामश के पश्चात्‌ राष्टरृहित 
कौ दृष्टिगत रते हुए यह्‌ आदेश देती हूं कि राजकुमार कुणाल की भांखें निकाल 
कर उसे राज्य कीसीमासे बाहर खदेड दिया जाए तथा यदि पुनः राज्य की सीमा 
भ प्रवेश करता हुआ पाया जाए तौ उत एवं उसकी पलनी काचनलता को फांसौ पर 
चदढादिषा जाए1 
सेनापति : महारानी जी, बिना किसी प्रमाण के इस प्रकार का दण्ड" "1 ॥ 
तिष्यरक्षिता : इस सम्बन्ध मे तुम्हे प्रमाण कौ आवश्यकता नही चल्कि सम्राट भगोक एवं 
मेरे आदेश का अनुपालन सुनिरिचित किया जाए तथा इसके क्रियान्वयन की 
सूचना मृन्े तत्काल उपलब्ध करायी जाए । 
सेनापति : जसी आज्ञा । 


दृश्य परिवर्तन 
[स्रा अशोक इस समय अपने कक्षम व॑डे हए ये । चूंकि राजक्राज का घास 
भार उन्होनि तिष्यरकषित्ता को सौप रवा चा, दसलिषएु उनके पास कोई विशेष ५ 
नही ये । उनके पास गु तिस्स मोगलिपृत्त तथा उनका पुर महेन कुछ भन्य ब्ध 
भिुगणों के साचर्वैठेहुएये। 
महेन: पिताश्री, मव आपका स्वास्थ्य कंसाहै? 
अशोक : बेटे, तुम्हारी मां तिष्यरक्षिता के तप एवं त्याग से मुदे यह स्वास्थ्य 
हमा है। निष्वय ही तिष्यरक्षिताने हमारे जीदन गोर मृत्यु 


वास्थ्य लाप प्राप्त 
केलिए जो संघं 
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किया, उश लिए वह्‌ विजय की प्रह! 

सहे हम सभीलोग भीमां जी कै प्रति मपना मभार व्यक्त करतेर्टै) 

सशोक : उनकी सेवाओं को देखते हुए ही उनकी इच्छानुसादर्मने उमे इस देशका एक 
सप्ताह के लिए शासक नियुक्त कर दिया है। 

महेन : यह तो ओौर भौ भच्छी बात दै । हा, राजकुमार कृणाल काक्याहालदहै? 

-भगोक : निश्चय हौ राजकुमार की आँखों एवं आवाज मे जादू है 1 उतत तक्षिला विरोह 
शान्त करे के लिए भेजा गथा घा । अनुमान तो यही था कि वहाँ बून की नदियां 
बह जागो इस विद्रोह को शान्त करने कै लिए, परन्तु मृजे प्राप्त सूचना के 
अनुसार बिना युद्ध किए अथवा किसी प्रकार का चून-खराना किए उसने तक्षशिला 
क विद्रोह शान्त कर दिया । 

हैन : यह्‌ ती सच है पिदाश्री क्योकि ् उससे जाकर तक्षशिलामे मिलाधा 1 मद्ैतो 
वहां विद्रौह्‌ जसा कोई वातावरण ही नहं देखने को मिला । राजकुमार कुणाल 
वहां भगवान बुद्ध का एक विशाल मन्दिर वनवा रहा है । जनताने इस कायं हेतु 
खूते दिनन्ति दान देना शुरू कर दिया है । उस समय तक मिली चना के अनुसार 

150 सहस मुद्राएकिवल जनतासे दन के सूपमेश्रन्तहो चुकी यीं! 

-अशोक : तुम्हारी बात सुनकर मुने मत्यन्त खगो हुई है । ह, काचनतता का क्णादटाल 

टै? 


हिर : स्वस्थ है । पिताश्चौ आपने वहत अच्छी बहूं का चूनाव क्ियादै। विना किसी 
भेदभाव के उसने हम सभौ की सेवा की तथा भषनेहायो सै भोजन वनाकर 
दिलाया। अथ तो बह माँ भी वनने वानीदहै। 

अशोक : क्या माँ वनने वालीहै? 

अहेन : हाँ पिताक्नी। 

अशोक : लेकिन मूक्षे तो इसकी कोई खवर नही दहै 

-महेभ्द : तिष्यरक्षिता माँश्रीने बतायानही क्या? 

अशोक : नही बेटे । शायद राजकाज में व्यस्तता के कारण उतने समय ही नही पिला होगा 
भथवा हो सकता है कि वह भूल गयी हो । र वौद्ध धर्म की प्रगति तौ चल ही रही 
होमो । राजकोपसे दान यादि"! 

तिस्स : राजन्‌, राजकोप से भरपूर दान तो निल रहा है किलेक्गिन जवसे वौद्ध घमं 
मे भिकषुणियों का माना शुरू हआ दै, बौद्ध धमं कास्तरभिस्ताजा रहार! खव 
तो स्ित्ति यहा तक पहुंच चुकी है करि बौद्ध धमे के अभुयायो सुरा एवं सुन्दरीके 
व्यसनो बनतेजारहेहै। 

अश्योक : मने तो पूराभारमापषरष्टोदरवाहै। मै स्पष्ट रूपे ञादेशदे चकाहकि 
आप च्रष्टाचार को रोकने मेँ जसी भो राजक्ोय सहायता चाहते हों प्राप्त करे । 
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चकि मै काफी समम तक मस्वस्य रहा हुं, अतः मुक्ते कोई सी जानकारी नही मिच्च 
सकीदहै। 
तिस्स ; ने धपते स्तर सते दरा प्रयान्त किया है तेकिन वौद भिक्षुके रूपमे तरहु-तश्ट्‌ 
के अराजक तत्त्वो के प्रवेश हौ जिसे बौद धमं की रिक्षा्ओं एवं उपदेशों ऋ पतन 
हीत्ताजारहयदहै) जभीहालहीमे एक बौद भिु एक भिक्षुणो कौ मददसमे पुरे 
मठकेधनकोलूटने गया} काफौ खोज-बीन करने प्रभो भभी त्क उसका पता 
नही चल सकाहै। 
महिन : पिताश्ची, इधर स्थित्ति अत्यन्त संदिश होती जारहीरै! पतानहौवेकौनसे 
च्व है,जो बौद्ध धर्मंकी प्रगतिमे दाधक वनतेजारहे रै जव मरे भाप भत्तस्थ 
इए ई, बौद्ध धमे सस्थान को राजकोप से बहुन कम मात्रामे दान प्रान्त हुाहै, 
जिसके कारण वौद्ध धमे के संचालक को कफो मसुविधा का सामना करता पट 
र्हाहै। स्थिति यहो गपीहै कि यौद धर्मं सस्यान के पास इतना वेसाहीनही 
हैकि वह इसकी भगत्तिकी दिशां कोई कायं कर सके! 
अंशो : तेिन हमने ती एसा भादेण दिया नही फिर वह कौन लोग हो सकते ह 1 ठीक 
ह, यै अव स्वस्य हो चुका हरं मौर इस दिश मे जच कसकर उचित कावेवादी 
करूगा । धसे साय हौ मआानहो आदेश मेज रह्‌ ह कि सस्यानि को पववत दात 
मिनलतारहे 
तिष्् : प्रश्न यहां केवन धन का नही वत्कि बौद धमं की गिरती छवि काह) प्रपत 
यहां यहद किवह्‌कौनसोगदै, जो दद्ध धमं के रवार भे वाधक्वन रहे है। 
धनतो हम लोग जने सहयोग से भौ प्राप्त करने कृ प्रयास कर्‌ रहे है लेकिन" 
अशोक : धार इस दिशा मे कार्यवाही करे भौरजोतथ्य प्रकाश भरे भाए उनसे 
शरी अवगत्त कराए ¦ जहां तक रैर त्वी का प्रश्न दै, प दोनों पिसकर देत सोमौ 
का पता लगा तथा दोषो व्यदित कौ दण्डित करां । मे स्वये भाश्च है कि 
हेमे क्व कौन हो सक्ते है, यदि यदह मान लिया जाए फि यह्‌ किसी दूसरे धर्मं 
अपचः धर्मो के सयुक्त सगठन की साजिश है, तो इत सम्बन्ध ये अभी तक के दसी 
कोई कायंवाही नही कौ है, निखसे इन धर्मौ को मर्यादा को देस पहुचे । ममी 
थमो की उञ्च शिम का मानवीय दृष्टिकोण से लध्ययन्‌ करते हद्‌ उनके परार 
एवं पपार मे सहयोगदेता रहा हं । 
महे भय नीति माद भी रहो है । र किती धं निरोप को मपने पद का पय 
करते हए कितौ पर योपने के पक्ष मँ नही हूं ! परन्दु जो समयेन माष आगीरवाद 
एव संरक्षण से बौद्ध घरे फो भिना है, उससे दूरे धर्मावसेनियो का उत्कलित दोना 
स्वामाविकही है! मेरे विचारे यह्‌ ङी दूसरे धर्माविंविरथी की चलदहीदै, 
जो बौद्ध धं कौ पिला एवं उपदेशों को कलुषित कदन चादते दै ! 5 
सशोक : यदि दुम्हायो बात को सच भौ मान लिया जाए ठो यह्‌ प्रन त द 
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है करि आविर व्‌ कौन से लोग है जो देसी कायंवाही करने के लिए प्रोत्साहित कर 
रहैद। । > मयि य तं 
ह्िसस : वै किसी धमं दिय पर आरोप नदी लगाना चाहतः हूं क्योकि यदि सभी धमं 
की वस्तुस्थिति देखी जाए तो स्पष्ट विदित होगा कि सभी धम मानव हित के लिए 
हो वनाए गए ह भौर हर धर्मं मास मदियाका विरोधीहै। हर धमका उरदृष्य 
मत्य मीर अहिसा का माँ अपनाना है, इसलिए किसी घमं अथवा उनके 
धरमाव्ंवियो को आलोचना करना अथवा उन पर दोपारोपण करना उचित नही 
है । जहा तक बौद्ध धर्मं कौ वतमान आन्तरिक विसंगतियों का प्रश्न है, यहं निश्चय 
ही शोचनीय है ओर इस वात का माभास करा रही है किं कही-न-कहीं हमारी कमी 
अवश्यं है । राजन्‌ वीद्ध धर्म के अन्दर च्रष्टाचार कौ जडं इतनी गहरा चुकी हैकि 
उनका एकदम न्ट क्रिया जाना कदापि सम्भव नही है। जिन बौद्ध भिक्ुभोने 
मांस-मदिरा का सेवन शुरू कर दिया है, उन्हं कडा दण्ड देने की व्यवस्था की जाए । 
चकि पूरवे की भांति भव संस्थान को उस मात्रा में घन उपलब्ध नही हो पा रहा है 
अतः बौद धमं की शिक्षामोका प्रसार एव उपदेशो का प्रचार बाधित हौ गमा 
ह । यदि उपरोवत भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो निश्चय हौ संस्थान के पास 
धन के साय हौ शक्तिका होना अनिवायं है) 
सोक : आप पैसे के,प्रति निरिविन्त रहिए 1 म आज ह तिष्यरक्षिता को भादेण भेज 
र्हाहंकि पूर्वं की भाति ही बौद्ध धमे के विकास, प्रचार एवं प्रसार के लिए तत्काल 
यथोचितं मात्रा मे धन उपलब्ध करादें) वसेभो मात्र एकममप्ताहुकी यातटहै। 
म भो भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से स्वस्थ हो गया हूं, अतः थाप चिन्तिति न दहो । 
पुरा प्रयासकलगा किन केवल धन सुलभ कराया जाए वरन्‌ रसे मसामाजिक 
त्वौ कै विशुद्ध कठोरे कायेवाही भो सुनिश्चित की जाए} 
तिस्स : राजन्‌, केवल धन से ही विकास नही हो सकता, सके लिए यह भी आवश्यकः 
है कि भाप समय-समय प्र्‌ बौद्ध मठो, मन्दिरो आदिका निरीक्षण करे तथा बौद 
ध्म कै प्रवचनों एवं सगोप्ठियो मे उपस्थित होने का कष्टं करे । भपिकी उपस्थिति 
फा देसे जपतामाजिक तत्वं पर यथोचित श्रभाव पड़ सकता है। 
शगनोक ; गुद महाराज, बौद धमे के उत्यान, विकास, प्रगति क लिष व सदैव दौ तत्पर 
र्हाहंगोरजंसा मौ माप मदेश देगे उसका पालन करने को प सदैव तैयार रहुंगा+ 


दुदय पग्वितेन 
[सजदरबार लमा हमा था । महारानौ तिध्यरक्षिता राजगही पर विराजमान धौ । 
सेनापत्ति जयदत्त उनके ठीक सामने सर कुकाये वदा हमा धा । दरवार मे गहन 


मरकत छटायी हरं यी । मंत्रिगथ एवं दरवारियो कौ नजरे वार-बार मह्ायनौ षर 
केद्दित हो खठ्तीथी।] ॥ 
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-तिव्यरक्षिता : जयदत्त, मेरे भदेश का पालन हुमा अथवा नहीं । 
जयदत्तः जी हां } महारानी के भादेश के अनुसार राजकुमार कुण की मिं निकाल 
दी गई ह तथा उसे एवं उसकी पतली काचनलता कौ राज्यकी सीमाङे वार 
धने अंगर्वो मे खदेड दिय। गथा है । सेकिन'** 
तिष्यरक्षिता : लेकिन क्या 
जयदत्त : जब सम्राट अशोक को पता चलेगा" 
त्तिप्यरक्षिता : जयदत्त, मत भूलो कि मै इम दश की शासक हुं मौर इस समथ सम्राट 
अशोक शासक नही रद! वैसेयह्‌ जो अदेश दिए गए, वह सम्राट भीक के 
परामशंसेही दिए गए ह । घौर राज्य की स्थिति ब्याहै? 
जमद £ देश की आन्तरिक स्थिति ठीक नही दै! इस वपं देशमे सूखा पडजानेके 
कारण तेत-खलिहाने निजेन १३ हुए है । इस प्राकृतिक विपदा को देवते हुए स 
वप राजस्व कर माफ कर दिया गयाहै। 
तिष्यरक्षिता : क्या तुमने इस सम्बन्ध मे मृङ्षसे सताह-मशविरा करना भावष्यक नही 
समक्ना! 
भयदक्त : षमा करे, सप्राटं अशोक ने यहं भधिकार मुह्ञे दे रवा है। फिर अभी आपत 
दो दिनं पूवं ही राजगदौ को ग्रहण क्रिया है, जबकि यह्‌ आदेश बहुत पहले ही एकं 
सभाके माघ्यमसे पारित किएजानृकेर्है) 
तिष्परक्निता : जयदत्त, तुम जानते ही हो कि राजकोप की स्थिति क्या है । राजकोपर्मे 
धननाम मात्र कोहो है, जिसने जनहित के कायं कटना मुष्किलहो गयाहै ) यही 
नही तुम लोगों कौ तनष्वाह्‌ का व्यय भार वहने कटने में भी भव राजकोप समर्थं 
नहीहै) एमे समयमे हम यदि इस प्रकार करोंकोमाफंकरते रहै तो षह राजित 
भे नहो होगा । अतः भ यहं आदेश देती हं कि रजिस्वकर की प्री व्रुली की जए 
भौरजो मादेश पूवं में सभाक माध्मसे पारित क्रिया गयादै, निरस्तकर दिया 
जाय । 
-जयदत्त : लेकिन ˆ“! 
तिष्यरक्षिता : जयदत्त, वुम्दारी हर वात मे "लेकिन" लगाने कौ भादत बहुत बरौ है। 
मजो कृ कगी राजहित मौर तुम लोयोके हित मे कष्गी । मतेः यहं भाशा 
केगी कि तुम सव लोग मुने इ कायं मे सहयोग दोये 1 
-जयदत्त : जसी मज्ञा । 
[दसी सभय अथं मंत्री विक्रम सिट उव्कर षडहो गए] 


तिष्यरक्षिता ः विक्रम ह्‌, ष्या कोर छात खवरहै। 
विकमिहम्जीहां { सम्राट यशोकने एक सन्देश भेजा! 


-तिष्यरक्षिता : क्या सन्देश है ? 
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विक्रम तिह सप्नाटने प्बदेयद्ियाहे कि बौद घमं के संरक्षक गुर मोगतिपूत्त 
तिसन एव सन्नाट मोक के ज्येष्ठ पुर महै फो एकक सदन स्वथं मुद्रा 
तत्काल दान रूपमे भेज दी जाएं । 
ह्िष्यरक्षिता : विक्रम सिह, मव तक कितनी मृद्राएे दानमेदोना चुकीरहै। 
िक्रम लिह्‌ : संख्णए तो दिरदिन नही है । अनुमानतः रवो भद्ाएतोदीदौ जादचुकी 
पी) 
तिष्परक्िता : विप्रम सिह, दुष्दारे विचार में षया अशोक द्वारा अपेक्षित धन दिया जाना 
चाहिए । 
विम सिह : क्षमा करे । दस सम्बन्धमे मै अपता कोई मत नही दे सकता 
तिष्यरक्षिता : जब तुम अपना मतत नही दे सकने तो कया तुम्हे र।जदस्वार की शोभा 
बढाने फे लिए म्री बनाया ययादहै। 
विक्रम सिह्‌ : भापका अनुमान सही है, यदि माप कं तो भपना इस्तीफा सी समय 
प्रस्तुतकरद्‌ं1 
तिष्यरक्षिता ; वात दइस्तीफे कौ नहीं बल्कि चात धन के अपव्थय की दै। 
विक्तम सिह : क्षमा कर, सश्राट धशोक के अददि का पालन करना ही हमारा सवते बडा 
धर्महै। 
तिष्यरिक्षता . तौ इसका तात्पये यह्‌ धन राणिदे दी जानी चाद्िए्‌। 
विक्रम {सिह : निश्चय ही दी जानी चाहिए । 
तिष्यरक्षिता : इसका मतलव ततो यही हमा कर तुम मृञ्ञे सन्नाट नही मानते। 
विम सिह : एसी वात नही है ! मापतो वैसेभी मेरे सिए सम्राटसे कम नही ह । नां 
तक सन्नाट अशोकके मादेशो का प्रष्न है, उनका आदर किया जाना मापका सबसे 
वडाधमहे। 
तिष्परक्िता : य बुम्दारो भावनाभो की कद्र करती हूं । लेकिन यहं मूल प्रश्न राजकीय 
कोपकी निरती स्थिति कार 1 यदि दमी प्रकार दान-दक्षिणामे धन लुखता रहा 
तो निश्चय ही एक वक्त ठेसा भी भा सकता है जबकि राजकोप खाती रौ जाएगा 
भौर तुम तोर्गो का वेतन“! 
विधम ति्‌ ; उसकी हमे कोई चिन्ता नही है 1 फिर भगवान बु का माशीर्वाद हमारे 
साथ.है। 
तिष्यरक्षिता ; मै सव समन्षतौ हूं } तुम लोगो के मन मे क्या है 1 यह्‌ मों नहीं कहते कि 
तुम लोगो ने इतना धन जमा कर रा है कि तुमह वेतन कौ आआवष्यकता नही 
है; 
विक्रम तिह : महारानी जी, यह मेरे चरित्र परमारोप है । आप्या मेरा त्याग-पत्र 
स्वीकार करके किसी ईमानदार संतर को नियुत करे लौजिए । 
(ष्यतां -रेता ती नी चिक्य तिर | चरन्वै > 
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शासक हूं । हालाँकि तुम्हारा त्याग पत्र तो स्वीकार नही कर सकती पर्तुमेर 
आदेश है करि जव तक मै इस पद पर्‌ विराजमान ह, किसी भौ धर्म॑, सम्प्रदाय मयवा 
धर्मां उदेश्य फै लिए मथवा इस प्रकार के कार्यो के लिए किमो प्रकारक दान 
दक्षिणा नही दी जाएगी 1 मेरे इस अदेश से अणोकजी को भौ भवगत करा दिया 
जाए! 

विक्रम सिह : लेकिन महारानी जी अशोक मापके पति गौर इस देश फे शासक है । 

-तिष्यरक्षिता : तुम्दारा विचार सही है । लेकिन राजग पर वैठने वाले शासक का किसी 
से की सम्बन्ध नहीं रह जाता । यदि उसका कोई सम्बन्ध होता है तो केवलभ्याय 
से1न्पायके भागे सभी सम्बन्ध नगण्य ह। चूंकि राजकोपका धन वौद्धधर्मकी 
माड मे लूटा जा रहा है, अतः यह्‌ मन्याय दै भौर इस अन्याय के विरुद्ध निर्णय लेना 
इस देश क्रा शासक होने के नाते मेरा परम्‌ कत्तव्य है । 

-विक्रम तिहु : जसौ आज्ञा) 

दुय परिवर्तेन 


[जव विक्रम बिह ने सम्राट अशोक को महारानी तिष्यरक्षिता हारा लिए गए 
निर्णय की सूचना दौ तो उनको भूृकुटियों मेँ बल पड गए । चूंकि दसं समय शासक 
षद पर तिष्यर्रल्ता मोजूद धौ, अतः उन्होने कु कहना उचित नही समक्षा । धीरे- 
धीरे एक सप्ताह का समय व्यतीत हौ गया मोर वेह समयभी मा गमा जव 
तिष्यरक्षित्ता को अपने दका पूराभार सम्राट अशोक को सौपना पड़ा। मब 
साओ्ाक्नी कटी जनि वाली तिष्यरक्िता एक साधारण रानी मात्र रह र्द थी। 
इस समय राजदरनार लगा हुमा था । सभाकक्ष मे सभौ ससद मोजूदये। 
सम्राट अशोक चिन्तित अवस्था में राजगदी पर विराजमानये। सभी सांसदों 
के चेहरे पर चिन्ता व्याप्तयो । निकट ही महेन गम्मीरमुद्रामे वेढा दमा 
धा।] 
अशोक : महेन्द्र, तुमने गुह महाराज को जाने क्यो दिया । केवल कुछही दिनों कीतो 


वातथी। 
महेन : पिताश्री गुख महाराज कव एकान्तवास मचे गए, किसीकोकोर्हववरहीन 


लग सकी । 


स्लोकः : लेकिन गु महाराज जा कहां सक्ते ? 
मेन्द: मेरा भनुभान तोयहीरैकिि वहे हिमालयकी भोर की एकान्त स्थान पर चते 


गएहै। 


अशोक : तुम्हे ठीक मालूम है 1 
महेन : वैसे विताश्ी इस सम्बन्ध मे निभ्चित ख्य सेकु नही कहा जा सक्ता ह | 


विताश्री इधर जवसे वौद्ध यर्म म ध्रष्टाचार बडा है, तव से वहं णी उदास्त शौर 
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परेशान रहनी लम थे 1 मक्घर वह्‌ कटतेये क मव मेरा यहाँ रहना बेकार दै। 
पक्ुमण ससनपदिरा का देवत के लग दै देसी स्मिति ते हिमालय क गोदे 
जाकर भ्रषवात बुद्ध केयल्लफो कीतिमानकसेका उल्लेख अवसर किया करते 
चे। 
अशोक : तिन चकत दिन हुई वार्ता म उनहोमे इस बाठ का कोद उल्ते्ल नहीं क्रिया 
या। 
महे : पित्रो, गुनो का लनुभान घा कि राजकोप से यथोचित मादे धन मिल 
जाने परवह इम दिशा भें कंठीर काेवादी सुनिश्चित करेगे । चूंकि धन समाप्त 
हो चुका था तथा बौद भिक्षमो के भोजनादि का प्रबन्ध तक करना मुखिलदही 
गया था, इषलिए बह ओर भौ चिन्तित रहभै लगे थे । यहाँ तक कि बौद्ध भिक्षुगों 
नै उन पद यह्‌ भारोप भौ लगाना शुरू कर दिया धा कि यह्‌ याजीय कोप से प्राप्त 
धनको दुरुपयोग कर रेह ह । यह्‌ म॑म्भोर समस्या उस समय भौर पग्र स्वर धारण 
भर्‌ जव मश्री ने यह्‌ स्पष्ट अष पिजवा दिया फि थव किसी प्रकार काकोई 
दान बौद्ध धमं को नहीं दिया जाएगा । 
अशोक  इमकी जानकारी मूञ्ञे भी मिली यौ भौर मैने यहं सूचना भिजवा दी धी कि गुर 
महाराज कछ दिन भौर प्रतीक्षा कर से 
महेन : परस्तु जव भवसर होता तव न ) वास्तविकता तो यह्‌ भी कि वहौँ की मान्ति 
स्थिति इती कलदपूर्ण दौ सदर थी कि एक क्षण कौ चैन नही निस रह्‌ था \ 
अश्क : घर जो होना था, हो गया । रानी तिष्यरक्षिता ने मेरे साथओौतप.्यागयौर 
परिश्षम किमा है, उसको देखते हुए उसे को$ दण्ड देना उपयुक्त नहीं है, फिर 
भी चेतावनी मव्य दुगा ) अब तुम गुरु महाराज को पुनः चाप बुलवाने का प्रयासं 
करो । उनसे मेरा सन्देशं कहला दो कि उन जितने भी धन कौ भावश्यकता है, 
उसकी पूति म दुरन्त करने को तयार हू 1 भौर हा, जव तक शुरु महाराज वाप 
नही धति, तुम बोद्ध धमे केप्रसार का काये अपने हाथमे लो) श्रष्टाचार फलनि 
वाले भिुगों को दण्डित करे कै लिए विश्व न्यायालये का गठन करके व्याया- 
धीधोंकी निगुक्तिकरलो। 
महेन्द्र: जैसी यक्ता पितताभरी । 
अशोक ; द्विकम्‌, इस मवधि में रानी तिप्यरक्षिता ते जो शौ देण पारित किए ह, 
न्द निरस्त फर दिया चाए्‌ तथा सूते से पीडित किशन का लगान माफ कर्‌ 
दिया जाए। 


पििक्रम सिहं > आपके आदेश का पालन तत्वा सुनिश्चित किया जाएगा । परन्तु"! 
अशते : परन्वु क्या । 


विक्रम सिह ; साघ्नाज्ञी जी के आदेशो कै अनूपालन मे भनेक किसानो के देत^दलिहुष्नों 
को विकवाकर लयान वसूली की गई है । सुला पीडित किसानों के दूधारू जानवयें 
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कौ नीलाम कर दिया है, जिसमे उनके यहां भृमरी की स्विति पैदा हो गई है। 

अशोक : पैसे सभी कृपको को ययोचित राजकीय सहायता प्रदान की जाए तथा उनके 
सेतौ एवं जानवरों को वापस द्विलाया जाए 1 भूमिहीम किसानों कौ येतो योग्य भूमि 
दी जाए) इस्केपायहीसूेसे प्रभावित कषत्रो मे मिचाई की समुचिते व्यवस्या 
की जाए1 


चौदहवां दद्य 


[रात्रि काभ्रयम पहर बीत चुका या { चारो ओर गदनतम अन्धकार भरी नीरवता 
छाय हुई थौ \ राजमहल के दरार पर आप्तपास के स्थानों के अन्धकार को दुर करने 
के निए जगह-जगह मशाल जल रदी थी 1 रेसेसमयमे दो छायएे सद्र पर्वते 
आती हई प्रकट हुई गौर राजमहल के मुख्य द्वार के निकट माकर वेठ गधी । कुष्ठ 
दूर तक तो वह्‌ दोनो छायाएं मोन वी रही परन्तु कु ही देर वाद एक छापाने 
कवे परटंगो बौणाको उतारकर हाथमे पकड़ा भौर उ्तके तारोँकोष्ठेडु दिया + 
इसी क प्राय उपने एके मीत गाना चुरू कर दिया ।] 


दृश्य परिवर्तेन 


[सप्नाट अशोक इसे समय अपने पायन कक्ष मे विश्राम कर रहे थे । एकाएक उनके 
कानों मधुरस्वरमे गाए जा रहे मामिक गीत की ध्वनि गुजरित हौ उठी, धीरे- 
धीरे यह्‌ ध्वनितीघ्रहोतीजार्हीथी 1] 

मक्नोक : (वुदघुदाति हए) भरे यह गीत" कितना मानिक है.“ "लेकिन स्वर "देस 
प्रतीत होता है, मानो यह्‌ स्वर पहले भो सुना है । पता नही कौन दुिपारा है.“ 
चलकर उसकी करुण व्यया सुनना चाहिए "`" शायद किसी सहायता की जरूरत 


दो 

[इसके साय हौ सश्राट अशोक उठ खड़े हुए भौर तीव्र कदमो से सजमहल के मुय 
ह्वार क्षो ओर चल दिए \ सतर से मुख्य द्वार खूलवा कर वह बाहर आ गए भौर 
अपने बायीं भोरक्ी दिशामेदोषछठायाभोमेसेएककोौ ही माभिक गीत गति हृष्‌ 
देखा} निकट पहने पर चिदित होता है कि उनमे से एक पूख्ष है मौर एकस्तरी 1 
दोनोकेशरीरपरनाम मात्रकोही वस्व है एवं दौनो ही अत्यन्त निन बत्रस्या 


मे दिखाई देते] 
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शोक २ कौत हो तुम लोग भौर इतनी रात मे यहा यह मापिक गत वयोगांष्दे दो? 
जानते नही यह सम्राट मशोक्‌ का राजमहन है1 वि 
शुक ; जानता हु सथ्राट अशोक. "तेकिन अद हम इस नास्कीय जिन्दगी को जीने 
असमं हो गए भौर आपके मदिशानुसार हम दोनों फौसी फ न्दे पर लटकनां 
चाहते) 
अशोक : वया" तुम लोधं कोन ह नौर्‌ तुमने दसा कौन-सा मपराघ क्ियाहैजोतुम 
लोग फसौ के फन्दे पर्‌ लघ्कना चाहते हो ? 
शवक : पिताश्रौ, जापका वही अभागा पुत्र कुणाल जिते मापने तक्षशिला मे व्रिद्रोह्‌ 
को शान्त्‌ करने के लिए भेजा था) हमने मौर कवन ने मिलकर विना किप 
प्रकारके शनखरवि के विद्रोह को शान्त कर दिया था, परन्तु पता नहीं मृत्तसे 
दसा कौन-सा बपराध हो गया जिसके कारण मापने भेरी मखो को निकलवाकर 
मूके र्य की सीमा के वाहूर खदेड्द्ियाया। 
आशोक : क्वा" "क्या" "तुम वुगाल हो । 
मुवः : हं मिती "चूंकि भापका यहं भदिण धां कि यदिर्मै मथवा मेरी पत्नी कचनं 
राज्यकी सोमा मेप्रवेश करे तो इट मृत्युदण्ड दिया जाए इसलिषएर्मैने पूनः राज्य 
कीसीमामे चूने का अपराध क्था है मौर दमलिए मै मृतयुदण्ड का भागौ दरं । 
भवती £ हा पिताशरी, हम दोनों इसीलिए बाए हु कि भपके मदेपानुसार हम दोनो को 
मृद्यदण्ड दे दिया जाए, जिसमे हम दोनो इत नारकीय जीवन से मुवित पा सरके 
युवक : पिताश्नौ, नो जिन्दगी भापने मृङञे जीनेके लिए दी है, उसका मौर वोक्च सहन 
करते भे मव असमथ हं। मने भात्महत्मा करे का प्रयात किया था पचतु 
कचति ते टसा करने से रोक दिया भीर कहा कि आत्महु्या करना पापं द । द्रषत्ते 
अच्छा तो पिताश्री के हाथो मृल्युदण्ड प्राप्त करना उचित होगा । 
भुयतो : पिताश्री, मुक्ते भापके द्वारा दिए गए दण्ड के सम्बन्ध कोई शिकायत नही है। 
परन्तु केण केवल इस बात काह कि आप जेस न्यायप्रिय शासक का कम-से-कःम 
हम दोमौ को भपना पक्त प्रस्तुत करने का अवत्तर तो देना बाहिएथा। 
भशोक : वस के "वक्ष करोः" "मालिर मे यह्‌ क्या चुन रदा हूः" भपनै सवय प्रिय 
पुत्रको मै गख निकलवाति का भदेश दुगा" उत्ते प्राणदण्ड की सजा दुगा" 
नही "मही-" "यह शूठ है" "तुम लोग चू बोलते हो“ "तुम लोग कुणाल भौर 
काचन नहीं हो सक्ते) 
युवतौ £ पिताभी, भाष षकीन मानिषु मह मेरे पति जोर जापके पूर कुणालो है मौर 
म सापकी पृन्नवधू““। 
अशोक : उफ "-कुछं समश्च मे नदी भाता" "एेसा अन्यं भरा क्ये किसने मौर किललिएु 


क्रिया है--"मौर' "दुम लोग महल के अन्दर माभो `" यै अभी इः वक्त पूरे मामि 
कौ जनकारो क्ता हं कि" 
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[सके साय ददी सच्राट अशोक कुणाल को सहाया देकर अपने राजमहल स्थिति 
कक्ष मे ते आए 1 सर्वप्रथम उन्हे उन दोगों के नहाने-धोने का प्रबन्ध क्रिया ओर 
उसके बाद भोजनादि कौ व्यवस्वा की 1] 
कुणाल : पिताश्री, हम यहां भोजन ग्रहण करने नही वल्कि अपने पापों क प्रायप्चित 
करने के लिए मृद्युदण्ड परतिके लिएमाएरह। 
कांचनः हां पिता, भवतो हम लोगों की वाने-पीने कौ इच्छाभी मर चुकी है 1 भूषे- 
प्या रह॒-रहकर पेट कौ अति इतनी तिकरुड गयी है करि अव खाने-पीने का प्रष्नही 
नही उठता । चूंकि मत्महत्या करना पापर है. इसलिए हम लोग स्वयं अपनी इच्छा 
से आपकी शरण मे मोत को आलिगन करने के लिए मा गण ह । 
अङ्क : कांचने" म भगवान बुद्ध की सौगन्ध खाकर कहता ह्कि्मने ठेसा कोई भादेश 
नही दिया चा। 
शूषाल : पित्ताधी, माश्चयं है यदि भापका यह अदेश नही थातो सम्राट अशोकके 
रहते किसने एसा साहस कर दिया है, जो उनके पुत्र को इस दुर्गति पर पदवेवाने का 
कायं केर सकता है । 
अशोक : बेटे, रम तुम्हे यकोन दिनाता हं क्रि जिसने भौ एेसा साह कियाहै, मरते 
जिन्दा नही छोड"गा-“उसे देसी मौत दूयाकि मौतभी मोतके उस विकराल 
रूप कौ देखकर कपि उठेगी"* "काचन तुम निरिचिन्त रहो--अव तुमसम्राट 
अशोक कौ छव्रछटाया मेज गयी हो मौर सघ्नाट मणोक की सबसे प्यारी पुप्रवधू 
हो, जिसके साहस का मँ सदेव प्रशंसक रहा हे । म तो यहो समज्ञ रहा धा क्रि काचन 
मां बनने वाली होगी.*-लेकिन रसे अनर्थंकीतोमैं कल्पना भी मही कर सकता 
था {*““कुणाल मब तुम दोनों खाना घागो"“"तुम लोगोंकोमेरी कतम है" 
भगवान बुद्ध की सोगन्ध "यदि दुम लोगो ने भन्नादि ग्रहणनकिया तौर्म दसी 
समय अपनी गर्दन तलवार ते मलग कर दूंगा । 
कांचन : ठीक है पिताधरी" "म आपके भदेश का पालन कर रही ह लेकिन“) 
अदकः : तुम निर्वित रही कंचन -*"अब मागे कया होता है, ठुम स्वयं मपनौ यवौ 
देखना। भले ही कुणाल को यवे तो वापस म दिलवा मही सकता परन्तु कुणाल 
की में निकलवाने वाते को जौ दुदेशा होगी उसका वर्णेन तुम कुणाल ते कर देना । 
[इसके साय रही सम्राट अशोक चौखकर द्वारपाल को आदेश देता है“ "दारा 
*""सेनापति जयदत्त को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करिया जाए +] 


दृश्य परिवर्तन 


[नमग एक धण्टे वाद सेनापति जयदत्तने सम्राट अशोक के कक्ष मे प्रवेश क्रिया। 
चस समय सश्राट जशोक किसी गहन विचारधारामें दवे हए दधर-उधर ट्हेल 
रहे थ 1 संते हौ उनकी नजर जयदत्त पर पड़ी वहं क गए नौर क्रोध भरो नजरों 
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से उसे देखते रदं । इसके विपरीत जसे ही इस सेनापति की नजर कुणाल मौर 
कांचनलता पर पड़ी वहु हडबड़ा-सा उठा ।] 


जयदत्त ; महाराज, क्षमा चाहमा 1 महारानी तिष्यरणिता ने सहीही कहा याकि 
हमास जाभरसौ संगठन निष्कि हो चुका है, मन्यथा कुणाल मोर काचनलता यहाँ 
तक पुव गए ओर मृज्ञे खवर तक न लगी ! म जभौ बंगरक्षकोंकोबरुलाकर इते 
गिरतार करवाता हूं गौर मदेशानुसार आज प्रातः काल ही इन दोनों को फी 
के फन्दे पर लटका दिया जाएगा 1 

अशोक : (चिघाड़कर्‌) क्या बकते हो जयद" "क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया दै" 

जयद॑त्त : (आश्चयं से) यह्‌ क्या कहु रहै है महाराज ˆ" "जो गलती मक्त हई है, वहं 
मेरे गष्तचरों दवारा सूचना न मिल सकने के कारण हुई है," "म आपको विवासं 
दिलाता हूं कि भविष्य मे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा । 

अशोक : पुता हँ कि कुणाल की आंखें निकालने का मादे किसने भौर कथो दिया 
था? 

जयदत्त : आश्चयं है-"-आपने ही तो यहं मदिश दिाथाकि रजक्रुमार विद्रोहीहो 
गया है गौर तक्षशिला मे विद्रोहौ सगठन से मिलकर वहां का शास्रक बनना चाहता 
है, इसलिए भापके परामश के बाद रानी तिष्यरक्षिता ने शासक पद पर रहते हए 
राजक्रुमार कुणाल कौ शाखं निकालने का मादेश देते हुए कहा था कि इमे राज्य 
की सीमा के बाहर खदेड दिया जाए्‌ गौर यदि पुनः राज्यकी सीमामेंप्रवेण करे 
ततो श्से तथा इसको पत्नौ को फासी के फल्दे पर लटका दिया जाए । 

सक्ोक : मेने एेसा कोई मादेश नहीं दिया था। यदि रानी तिष्यरक्षिताने टसा दण्ड 
दियाभीथा तो कम-से-कम तुम्हुं परामर्णं तो करना चाहिए था । 

-जयदत्त ; महाराज, मैने यह्‌ बात कही यी इस परं महारानी जीनाराज होष्डीथी 
ओर का था कि जो दण्ड उन्होने दिया है, सन्राट अशौक के परामशं सेदियाहै। 
उन्हौने इस सम्बन्ध में यहभी आदेश दियायाकिं चूंकिसम्राट अशोक फा 
स्वास्च्य पूनः खराब टो गया है मतः उन्हे फिलहाल कष्ट देने की भावश्यकता नही 
है॥ 

अशोक : भह." "लेकिन तिष्यरक्षिता ने रसा क्यो क्रया? बोलो कुणाल, रानी 
तिष्यरक्षिता से तुम्हारा क्या कोई बैर था। 

कुणाल : नही पितरौ" "वह मेरी मार्ह मौर माँनेजोकुछक्याहै, बहसहीदही 
कियाहै। रै वास्तवमे विद्रोह एन्तियींसेमिन शयाथा मौर दसी कारण 
विद्रोह को शान्त करने मेँ सफलता प्राप्ठकौ थी । 

कोचनलता : यह भाप क्या कटे रहे दः - "नदी नही" भाप पेसा नहीं कर सक्ते.“ 
कहती हूं कि गाप स्पष्टकरदे कि आप देशद्रोही नदौ ह-^-भापका विद्रोह 
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शक्तियो से कौर वाप्ता नरी है। 
फणालं : नही कांचन" मा को जो सूचना मिली धी वह सही धी भौर उसने मृपने जो 
भीदण्डदिषान्पायकीदृष्टिसे उचिततहीया) 
अशोक : देषो कुणाल“ तुम्हारा पिता हं भौर पितते श्षूर वोलना पाप है। तुम 
भगवान बुद्ध की सौगन्ध खाकर कहो कि तुम विद्रोदी शवित से मिल गए ये-"नही 
"*"कुणात यह्‌ नदी हो मक्ता" "दस पीछे अवश्य को राजहैः--मौर खजपर 
मेम पर्दा उठकरदोर्मे चन लंगा ।““"उस एक सप्ताह भें उसने वयाक्या गुल 
चिलाए सको तो मै कल्पना भौ नही कर सकता था---जयदत्त, तिष्यरक्षिता 
नेनतोहस सम्वन्धमे मृद्नसे कोई परामणं क्रियायौरनही मेरे गुप्तचर्‌ विभाग 
नेरेमीकोर्सूचना हीदीयीकि कुणाल देशद्रोही हो मयाहै बथवा विदोही 
शवित से मिल मगयाहै। 
जयदतत ; तव महाराज -"रानौ तिष्यरक्षिता ने एसा दण्ड क्यो दिया" "आश्चयं तो यह्‌ 
हैकिजव हमलोगोंने इमसजाकोकम करने की अपील कौ तो उसने हिम लोगों 
को ्रष्टाचारी वताति हुए कदा कि तुम लोग नमकहराम हो गए हो । 
अशोक : मोहे." "यह्‌ वड़े ही भाश्चरयं का विपय है जयदत्त' " निश्चय हौ यदि उते एक 
माहं के लिए शासक वना दिया जाता तो वह मृक्ञे भी फांसी पर लटकाने मेन 
हिचकती । 
कुणाल : नही पिताश्नौ, माथी ठेसी नही है । म आपको विश्वास दिलाता है, मश्रीने 
जोभीदण्डदिषारहै वह्‌" 
अद्ीक : म दस सम्बन्ध मे फिलहाल कुछ नहो सुनना चाहता" मेँ भषने स्तर सेरजाच 
कगाभौर जो भी दोपौ पाया जाएगा, वह्‌ दण्डका भागीदारहौोगा। 
[इसी समय कक्ष मे एक दासी प्रवे करते हृए बोली-महाराज, यदि मुने क्षमा 
प्रदान किया गाएतोर्मे वास्तविकता से मवगत करो सक्ती हूं ।] 
अशोक : तुम निश्चित होकर सारी स्थिति स्पष्ट करो 1 
दासौ : यह्‌ घटना महाराज एक काली वे डरावनी राति की है जबकि राजकुमार कुणाल 
वीणावादनकै साय ही एक मधुर मीतमारहाया तभीः" 
कुणाल : (चीकति हृए) नदी नदी". कहता हूं चृप रहो-“-मगवान के लिए मां प्र्‌ 
एसा दोपोरोपण मत करो" वहमांही नही देवीहैपिताश्री देवी है." "। 
अशोक : तुम खामोश रहो कुणाल" "हाँ दासौ पूरौ वातत वताओ- "1 


दुश्य परिवतंन 


[सञ्राट अशोक राजगहौ पर विराजमानये। निकट ही नेघ्रहीन कुणाल एवं 
उमकौ प्स्नी कांचनलता नडे हृए ये । सम्पण दरवार मे उत्तेजना एवं भयका 
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पिला-जुला वातावरण बना हमा घा । वपो वाद माज पुनः सज्नाट मधोकको 
चेहरा क्रोध से तमतभा रहा था । उनकी आंखो से चिनग्रारियां शूट रही यी तथा 
शरीर में केपकंपाहद स्पष्ट खूप से परितक्षित हो रही थी । दसी समय जयदत्त 
राजदरबारमें प्रवेश करते हृएु सम्राट अशोक के सामने हाय बांधकर बड़ा 
गया] 


अद्ोक : पेनापति, अभियुक्ता तिष्यरक्षिता को तक्कताल दरवार मे हाजिर किया जाएु। 
-जयदत्त ; जेसी आज्ञा । 


[इसके साथ ही वह पुनः राजदस्शार ॐ बाहर चला गया जौर जव वापस लौटा 
तो त्िष्यरक्षिता को वल्दी अवस्थ पे षाथ लेता माया ।] 


तिष्यरक्षिता : महाराज । र पूठती हू कि मे इस प्रकार वन्दौ बनाकर लाति का भदेश 
आपने क्यो दियाडै? 
अशोक : जयदत्त, ने इते हयकड वेदी के साथ राजदरबार मे प्रस्तुतं करने का हुक्म 
दिया था" 
तिष्यरक्षिता : महाराज, यह्‌ आप क्या कट्‌ रहेहै। 
अशोक : तिष्यरक्षिता "तुमने वौमारी कौ अवस्या मे जि प्रकारमेरी सेवाकीषी, 
उसीसे वशीभूत होकर षने तुमह एक सप्ताह्‌ के लिए इस देश का शासक नियुक्त 
केरदिपापा। 
तिष्यरक्षिता : लेकिन मने इस अवधि में हेता कौन-सा अपदाधस्जियादहै जोकि" 
अशोक : मँ प्रछठता हं, तुमने टेसा कौन-सा काय किया है जिसे जनता मथवा राज 
दरवार मँ सम्मान प्रदनि क्रिया जाए" सु की भीयण मारसे ग्रस्त क्रिसानो पर 
जुह्म दानि के आदेय देकर उनका शोपण किया. ` बोद्ध धमं की दान देने से इन्कार 
कर दिया-““वुम्हारे ही आवरण के कारण हमारे गुह तिस्स महाराज गुप्त स्यान 
पर चलेगरए। 
त्तिप्यरक्षिता : लेकिन महाराज, ने जो कुठ किया ह वह राजहित मे किया । राजकोप 
कौ स्थिति भत्यन्त दयनीय होते के कारण ही मैने देता क्रिया था । इसमे मेरा कोई 
भी व्यक्तिगत स्वायं निहित नहीं था। 
अशोक : ओर हमारे मत्रिगणो, पापदों तथा यणमान्य सदस्यों को भी लपमानित करना 
राज्हितमे था 
तिष्यरक्षिता : मैने किसी मन्व, पार्प॑द अथवा गणमान्य नागरिक को परेशान करने 
अथवा अपमानित करने का कोई कायं नहीं क्रिया । हाँ इन्दोने मेरे भदेशों के 
पालन मेँ अनेकानिके तकं पेश किए, जिसके कारण मूञ्ञे कठीर रुख अपनाने के 
लिए बाघ्य होना पड़ा। "> 
अशोक : भह `-मोौर ग्रुणात की माद निकाघने के पीठे कौन-सा पजहित था ? 
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तिष्यरक्षिता : (चक्कर कुणाल एवं उसकी पत्नी फांचनलता को देखते हेए) ओह" 
महाराज गुदे गुप्त सूप से यह सूचना मिली यी कि कुणाल देशद्रोही ह गया है + 
उने तक्षशिला की शासन व्यवस्या पते हाथ मे सेने का पद्यन्य रचना शुरू कर 
दिया धा । मृङ्ञे यह भी सूचना प्राप्त हुई थौ कि वास्तव मरं विद्रोह को शान्त करने 
के पीछे रहस्य यह है कि यह्‌ विद्रोटी शतयो से मिल गया है । 
मोक : तुम ठ बोलती हो तिष्यरक्षिता । वास्तविकता तौ यह है कि करुणाल ही एक 
दसा कुमार था, जौ तुम्हारी राहों का कांटा वन गया था। बुम्हँ यह भयथाकिः 
यह तुम्हारे पदको हमारे सामने न खोल दे। 
तिष्यरक्षिता : नही महाराज, एेसा कोई भेद नही है । मृ्ञे ठेभा लगता है किमेरे 
विद्रीहिर्यो दारा रचा गया यह्‌ मात्र एक आरोप है। 
अशोक : आरोप नही सत्य है । जवति तुमने शासन व्यवस्या संभाली है, राज्य भँ त्राहि 
श्राहि मच गर्ह है । तुम्हारे ही भाचरणके कारणं गुरु महाराज से मुने विलग होना 
पड़ा भीर तुम्हारे ही कारण युवा कुमार कुणाल" 
तिध्यरक्षिता : मैने जो कुष भी किया है, राजहितमें किया है ओरयही मेरा धम॑भी 
था। 
भषोक : बहुत खूव "तुमने जो कुछ किया है राजहित मे किया है । राजकुमार कुणाल 
की खें राजित में निकलवा दी" बोद्ध घमं कौ दान राजहित मे ख्कवा दिया 
"षे से पीड़ित किसानों कौ जमीन मौर मवेशियों को राजहित मे बिकवा दिया 
भौर इसके साथ राज्य का विकास्त कयं भी इसलिए ख्कवा दिवा क्रि उमे राजहित' 
निहित भा। 
तिष्यरक्षिताः हां" " "हाँ" मैने जो कुछ किया राजहित में किया। 
अशोकं : बहुत अच्छा राजित किया है तुमने तिष्यरक्षिता । मपने पाय को पाने के 
लिए मेरी दिन-रात सेवा करके मृज्ञे मरने मे वचाया धा। दसौ बीच तक्षशिला 
विद्रोह का नाटक रचाकर मासूम राजक्मार को विद्रोह शान्त करने के लि मेन 
दिया"“परन्तु हमारी आशा के विपरीत कूणाल न मेवल विद्रोह गन्त करनेमें 
सफल हो गया वरन्‌ वहा कौ जनता का मन मोह ज्िया । जव तुम्हे इसकी खवर 
मिली ठो तुमने दूसरा नाटक क्रिया, मेरे स्वस्य होते ही शासनव्यवस्था संमालने 
की जिदकी मौर मैने वुम्हारी सेवामों के वशीभूत होकर तुम्हे राजग्रदीका भार्‌ 
सप दिया । राजग पर बैठते ही वुमने राजकुमार से पुनी दुरमनी का वदला 
लेने के लिए न केवल भिं निकालने फा मदि दिया वरन्‌ राज्य-पोमा मे धनः 
प्रवेश करने पर उमे फस पर लटकाने की सजा भी दे दी । परन्तु यहा भी तुम्हारा 
स्वप्न पूरा न दो सका मौर राजकुमार कुणाल बुम्हारे भादेशानुषठार फांसी परर 
हुल के लिए मेरे पास चला भाया । परन्तु तिष्यरलिता यह ठुम्हारी बदकिस्मती 
ही कटी जाएगी कि उधके माते ही वर्पो घे पड़ राजपरसे पर्दा उठषुकादै। 
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तिप्यरक्लिता : यह शूठ दै महाराज ! मेरी राजकुमार कुणाल से कोई दुरमनी नहीं है 
बल्कि" "1 
अशोक : शूठ भीर सच का पता चल चुका है । मुन्ने नही पता धा वासना कौ गुहया 
कितुएक माँ होकर भी एसा अधर्मी कायं करनेमें भी नही हिचकेगी । मूके पता 
लमचुकाहैकि तु बाहतौ थी कि राजकुमार कुणाल तुम्हारी व्िनाकी माग 
को शान्त करे परन्तु“ 
तिष्यरक्षिता : नही" " नही“ "नही" "महराज, यह मेरे ऊपर लगाया आरोप बिल्कुल 
शूढा दै" --फुणाल ने अपना अपराध टुपाते के लिए ही एेमा जूढा भौर मनगदन्त 
आरोप लग्रयाहै। 
अशोक : यही तो मफसोसं दै कि यहु वात राजकूमारने नही वत्कि उन दासियोने 
बताई दै, जो उत्त समय राजकुमार के गीत में डूबी हुई थी मौर जव तुमने भपनी 
बासना कै ज्वर को शान्त करने के लिए वहां पहवकर गौत मँ व्यवधान उत्सन 
करदियाभा। 
तिष्यरक्षिता : नही महाराज, यह्‌ शूठ दै“ एक पतिब्रता नारी हं मौर मने भापकी 
बीमारी" 
भशोक : काण“ मक्षे अगर यह बात पहले पता चल गई होती तोर्बं तेरे गन्दे हाधोंसे 
जहर पीना भी पसन्दन करता 1 
तिष्यरक्षिता: महाराज" 
अशोक : तिष्यरक्षिता, जिस कुमार की तू जान लेना चाहती थी, भाज से उसी कुणाल 
को मने स्वतन्त्र रूप से शासक नियुक्त कर दिया है । चुँकि उसकी माये नही ई, 
इसलिए राजकायं मेँ कांचनलता सहयोग करेगी भौर तुम्हे मथति तिष्यरक्षिता कौ 
पडयन्व रचने एवं राजकूमार कुणाल की मां निकरालमै के आरोप मे जलती चिता 
मे जिन्दा क्षोकने का भादेषा दिया जाता है! 
तिष्यरक्षिता : महाराज, इतना क्रूर निय." “। कटते-कहते वह रो पड़ी 
अशोक : तिप्यरक्षिता* च्ु शायद यह भूल गई है कि र्म बरत ही क्रूर शास्रक था। परन्तु 
आज तूने अपने कर्मोसि मेरी सोयी हुई करूरता जो जगा दिया है । सेनापति, मेरे 
निर्णय का इसी समय अनुपालन सूनिरिवित किया जाए । तिष्यरक्चिता के इस दण्ड 
केसाय ही उन पौरोको जिन्होने राजकुमार कुणाल की आंवं निकाली ह, उन्हे 
मृत्यु दण्ड दिए जानेकीस्रजादी जार्‌। 
कुणाल ; पिताश्री"-"मांश्री को क्षमा कर दें। मआघिर उसकेमरनेसेमेरी मीवेतो 
बापम्ननही आ ज्गौ 1 ॥ 
अशोक : कुणाल" ज्तित्ुमां कहरहा है वह एक जहरीली नागिन है"“-वासनाकी 
गते में इूवी हुई एक एसी नारी.“ -जिसने मां के पवित्र रिप्ते को भौ कलंकित कर 
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॥ है 1 अत्तः उसके अपराघ को देखते हृए तो यहं सजा भौ कम ही प्रतीत होती 
॥ 


[इस समय सञ्नाट अशोकं का चेहरा अत्यन्त क्रूरता से भरवचुकायां1 उसके 
चेहरे को देखकर किसी की भी हिम्मत नही पड़ सदौ थी क्रि रानी त्िष्यरक्षिता 
को दिए गए दण्ड के सम्बन्ध मे मपना कोई विचार व्यक्त कर सके \ अन्ततः क 
ही देरमे लकष्यां एकत्रित कर ली गदं भौर राजदरबार के बाहर पडी सिति 
भूमि परचिता वना दी गई \ इसके साथ ही रानी तिध्यरक्षिता को पकड़कर राज- 
दरवार के वाहरले जामा जाने लगा।] 


तिष्यरक्षिता : (विलाप कस्ते हए) महाराज, मै अपना मपराध स्वीकार करती ह" 
ब.“"वस मनते एक वार माफ कर दीजिए“. मापको विश्वास द्विलाती हंकि 
म सदैव आपकी पतिब्रता नारी की तरह सेवा करतो रहूगो " "मै राजकुमार कुणाल 
मे भोअपने द्वाराकिएगरएुपापकेलिएक्षमा-याचनाकरती हूः" वस मुक्ते एकं 
मवसर-*" 

अशोक ; सेनापतिः" "मेरे मादेक का तुरन्त पालन किया जाए्‌। 
सघ्राट अशोक कौ भावाज गूजते ही तिप्यरक्षिता को पकड़ने के लिपु सेनापति के 
अदिश परचार सिपाही भागे बद्‌ लिए मौर उपने उठाकर राजदरवार के बाहर 
जलती चित्ता के पास ले गए । उनके पीषठेही सम्राट अशोकभी जाषडेहुएये 
भीर क्रूर नजरोसे तिष्यगक्षिताकोघूरतेजा रदैये। 

कुछ हो क्षणो के अन्तराल मे विलाप कसती तिष्यरक्षिताको उठकर 

सिपाहिणौ ने जलती चिता मे ल्लोक दिया । कुछ देर तकं तिप्यरक्षिता कौ मामिक 
मावाज वातावरण मे गँजतौ रही भौर अन्ततः सब कु शन्त हो गया । 


पन्द्रहुवां दृश्य 
[न्नाट भशोकं इस समय अयने विरोष कक्ष मे बैठे हुए ये । इस कक्ष मे एक मोर 
भगवान चुद्ध की मादमकदं प्रतिमा स्ापित्त की गहय 1 सब्राट अशोक के प्रसत 
उनका पुत्र महेन्द्र तथा अन्य बौद्ध भिक्ुगण वहे हए बोद्ध धमं के आगामी कारयक्रमौ 
पर्‌ विचारविमर्शं कर रहैथे।] 


कतेक : महेन्द्र“ "सात वर्प से अधिक च्यत्तीत हो चुके दै । ने बीड कै विक्स एवं 
भ्रमारम काफी कायं किए ह तथा इसमे षदा हो गई विसरंगतिय कोदूर करनेका 
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भरी जो प्रयास किया है, उसमे तुम्हारे सहयोग एवं वौदध मठी मे नियुक्त न्यायाघीणों 
कै माध्यम काफी सफलता सिली है । लेकिन“ 
-महेदर: लेकिन क्था पिताश्री माप इत तरह छदा मत रहा कौजिए""मृनञे उताइए 
"""यदिकोरईकमी रह्‌ गरईहो तो म उसका निराकरण करने का प्रयास ककं 1 
अशोकं : वैटा, भूल तो मृक्षसे हई है । न मै ततिप्यरक्ितता को इस देण का शाघक वनाता 
ओरन दही गुरु महाराज हमे दस प्रकार वीच मे्षधार मे छोडकर चले जते" । 
महेन्द्र : पिताश्री, जो कृष हो चुका है, उस पर मव भौर पश्चाताप करने से कोई 
प्ायदाभीत्तौ नही है । नि अनेकानेक बौद्ध भिक्षुओं को उनके परास्त दस भारय 
मेभेजाथाकरि वे वापस आकर बौद्ध धरम की प्रगति का माये प्रशस्त करे, परन्तु 
नका तो यही कहना है कि भव वह्‌ मोक्ष प्राप्ति कै निकट है मौर अब कोई योग- 
दनकरनैर्मेनती णारीरिकदृष्टिमे सक्षमदँजौरनही मानसिकदृष्टिसे। 
अशोक : लेकिन महेन्द्र, उन्हे किसौ भी प्रकार लाना है । विना गुरु महाराज मोगलिपृत्त 
तिस्सके बौद धमे कीप्रगतिके द्वार बन्दहोचुकेर) यदि तुमलोष सच्चे हृदय 
से बौद्ध धर्मक युग-युगान्तर तक्र प्रगति केषय को प्रशस्त करना चाहते होतो 
दस उदेश्य की पूति के लिए उर पाटलीपुत्र मे लाना ही होगा, भते ही दके लिए 
कोई भी कूर्बानी क्णो न देनी १३। इन्ही तमाम बातो को दृष्टिगत रवते हृएर्मैने 
अव अन्तिम निर्णय ले लिया है । इसतिए तुम इस वार 101 बौद्ध भिषुभोमोर 
पापंदों की साय लेकर अन्तिम बार जाकर मेरा अन्तिम सम्देण उन तक पुवा दो । 
महेन्द्र: अन्तिम सन्देश { भाप कहना क्या चाहते हु । 
अश्नोकं : महिष्ध, ग उनकी हर इच्छा की प््तिकटेकेनिए तेयारह । वर्म उर 
एक वार प्िफं एक वार मौर पाटलीपुत्र मे लाना बाहता हूं} 
महेश्र : सेक्रिन पिताधी, गुरु महाराज की भी मजबूरी दै, वह्‌ तने कमजोर हौ चुके 
"शरीर इतना जर्जर हो उठा रै कि अव वह्‌ चल-फिर सकने मेंभी भसमर्थहो 
चुकेरै॥ 
सशोक : नही महनद्र"““ वास्तविकता तो यह है क्रि यव बह माना नही चाहते है““ "यदि 
वास्तव मे उनकी कमजोरी की बात मानली जाए तौ उनके लिए र भेजा जां 
सक्ता था अयवा उन्हँ गोदी मे उठाकर लाया जास्क्ताथा। 
महेन : यह प्रस्ताव मैने भी रखा या पिता, लेकिन उनका कथन है कि जहाँ उनका 
अपमनि होता हो, जहां पर उप पर आक्षेप लगाए जाते दो, वहा वह कंसे जा 
सकते है। उनका कहना है कि उन्हे धन-दौलत का कोई मोह नही है । वह वस 
भ्रगवान बुद्ध कैः बताए रास्ते पर चलकर मोक्ष प्राप्त करना घाहते ह । 
अदोक : द्सीलिए तो मै कहरहा हे कि उन हर स्थिति में पाटनीषुध लाना है । मेन्द 
इस कार मपने साथ मंत्रिगणों को एवं वीद भिधुमों को लेकर रथ सहितं जाओ 
मौर मेरा अम्तिमपषन्देश उन तक पटच दो । 
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महग : लेकिन जन्तिम संदेश 4 
अशोक : वही म वुम्टं वता रहा हूं । सर्वप्रथम तौ तुम उन्ह यह भवमत्त करा दो कि 
बौद मों एवं बौद्ध भिक्षुमो कै लिए एक अलग कोप की स्थापना की गहै, 
जिममं राज्य की जनता से प्राप्त घन एवं राज्य से प्राप्त सहायता को पररा तैवा 
जोखा रखा जाता है । दूसरी स्थिति से भौ मवगत कराते हए उन्हँ सूचित कर दो 
किंबौदधर्ममे मा गई विछृतियोको दूर कियाजा चुका है तथा उनके लिए एक 
अलगन्यायिक कोष्ठ कौ स्थापना करदी गरहुहै जोरसे मसामाजिक तत््वोंको 
दण्डित करती है। इस प्रकार उन्दँ सम्पु्णं स्थिति से अवगत कराते हुए अनुरोध 
करोकिअबवे जाकर बौद्ध घ्म के सरक्षक का पदभार प्रहणकटले। 
महेन्व : जसी आज्ञा पिताश्री! वैसे इस स्थिति से गुरु महाराज को पहले भौ भवगत 
करायाजाचुकाहै। 
अशोक : ठीक है यदि गुरु महराज इसके वाद भो भानेको तैयार दीहोतेह तो चन्द 
मेरा मन्तिम सन्देणदे देना। 
महेन्द्र वहं क्या पिताश्री? 
अशोक : यदि गृ महाराज इस पर भी आने को तयार नही होते तौ उन्हं अवगते करा 
देना कि सम्राट अशोक अर्यात्‌ उनका शिष्य गंगा तट पर खडा दुआ बडी वेसब्री 
से उनकी प्रतीक्षा कर रहा है । यदि वह्‌ चलने कोत्तयार नही होते भौर यह दल 
खाल हाथ वापस लीटतादैतो सम्राट अशोक गंगा माँ की गोदमें भपने को अर्पित 
करके सदा-सदा के लिए दुनिया से बिदा ले लेगे। 
महेन्द्र : पिताश्री"""यह्‌ भापक्या कहु रहे टै! 
अशोक : यही मेरा भन्तिम सन्देश है भौर यही मन्तिम फंसला भी । 
महेन्द्र: लेकिन पिताशी, मापको एसा निणंय नही लेना चादिए मन्यथा वद धमे" 
शोक : वेदा, सम्राट अशोक का निर्णय भदिग होताहै। नहा तक बौद्धधमंकी 
प्रगति एवं उसके भविष्य काप्रष्है, इसकासाराश्रोयगुरुमहाराजके निर्णय 
परनिर्भर करता है। वते भी विना गुर महाराजके योगानके बौद्ध धमंकीः 
प्रगतिकी आशा कलानिरथकदीहोगा। 
महेन : नही पिताश्ची, आपको भविष्य मे बौद धमं की प्रगतिके लिए एवं राजहितकोः 
दृष्टिगत रखते हुए अपना निर्णय वदलना ही हग ! 
अशोक : हा, बदलना तो होगा लेकिन जवे गुर महाराज अपना निंव बदलकर वापत्त 
पाटलीपुत्र भाजातिहै। 
दृश्य परिवतंन - 
[मेन्द मतरिगर्णो एवं हजारों बढ भिसुभो क साय हिमधाटी में स्थित एक 
जंगल मे जा पूबे । बफं से चिरे केच भ त्यिठ एक जगन .मे एक षूष्टया वनी हृष 
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थो] कूचिया जंगली घास-फूत से बनाई गई यी । कटिया के मासपास क बौद 
भिक्षु क्पारियो भ पाती दे रदे थे तया कू वोद {क्षु उपासना लीन ये। जैत 
ही दन बौद भिकषुमो कौ नजर मदेन आदि र पडी, वे उनके निकट माकर उनका 
अभिवादन करते हए कटिया के अन्दर लेकर चले गए । 

कटिया क मन्दर मोगल्िपुत्त तिस्सं ध्यानमस्त सुदा मे वैठे हृए थे ) महेन 
तथा कछ मंत्रिगण उनके निकट जाकर शांतिपूर्वक बैठ गु जबकि अन्य सभी बोद्ध 
भिक्षुगण कटिया के बाहर वडकर माराम करे लगे थे । कू देर वाद गुर महाराज 
ने माघं खोलकर उन सभी को देखा तथा उनके अभिवादन को स्वीकार क्रिया । 


मोगलिपुक्त : बेटा महेन्द्र, सब कुशल मंगल तो है । 
हैदर : जी हौ गुद महाराज । लेकिन पीघ्र ही वोद घर्म कौ नीव पर व्व गिरे की 
संभावना बलबतीहोउटीहै। 
भोगलिषुतत : यह्‌ तुम क्या कह रहे हो । सम्राट अशोक ततो कुशल मंगलसेरहै। 
महेन्द्र : महाराज, वैते तो ठीक रहै, परन्तु भापरकी याद भें त्प रहै है । 
मोगलिपुत्त : यह तौ उनकी महानता है बेटे, अन्यया मँ किस मौम्य ह 1 
भहैन्र : महाराज, भाप कितने महान एवं योग्य है, इस बात को पिताश्री भयवार्मे ही 
जानता ह । सात वर्प बीत चुके है, लेकिन शायद ही कोरईक्षण पेसाजाता दहो, 
जिसने वह्‌ मापकी स्तुति न करते हँ । 
मोगसिपुत्त : बेटा, सश्राट भशोक के आग्रह्‌ पर ही मने तनी बडी वीणा उठाई थी । 
परन्तु मेरी सारी आशा पर पानी फिर गया। सोचा या---भगवान्‌ बुद्ध के 
उपदेशो से दुनिया को नरह दिशा दंगा --"सुष-दुःख के वीच मौजूद गहरी खाई को 
समूल चष्ट कर दगा"""अमीर-गरीव की भावनां को जद्से नष्ट करके एकः 
स्वच्छ समाज की रचना करने मै सम्राट अशोक का योगदान प्राप्त करूगा-*"सुरा 
भौर मास का सेवने करने वाते लोर्गो मे इसके परति नफरत की जाग भरे जीवों 
के प्रति दया-भावना का संचार भ््यक मानवो के अन्दर कर दूणा. "परन्तु वेट्मै 
दसा करने मे नाकामयाव रहा । 
महे : मपि सा करयो सोचते है गुर महाराज । दष गवधि भं पित्ता ने वहत से 
परिवर्तेन किए ह । पगवान बुद्ध फे उपदेशो कौ भवहेलना करते बान वोद भिकषुमौं 
एवं मन्य अस्तामाजिक तत्त्वो नो बौद्ध मत के विरोयी ह, का समूल नाण कर दिया 
गया है। परे राज्य भे मस-मदिरा पर रोकलयादी मई है1 जीवो क्री सुरजा 
एवं उनकी सीमारियो के निवारण ङे सिए जगह-जगह चिकित्सालय सलवा दिए 
गए । जीव हत्या फो मपराथ घोपित्न कर दिया गया दै । अव तक अपराधिक 
त गततिविधियो मे सीन लगभग 600 लोगो को मृत्यु दण्ड दिया जाचृष्ठहैतयां 
मुर धरा एवे अन्य दुष्वृत्ति भें तिप्त लोगो को दण्डित किया जा चुका है} 
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-मोगलिपुतत : यह्‌ तो अतिसुन्दर है । लेकिन बेटे-..भव मरे जीवन का दीप सदव के लिए 

श वाला है। मेरी तुमसे यही प्रायेनाहै करि तुम सम्राट अक्ोक के माध्यम 
५ 

महद्र: गुरुजी, यह भाप क्या कड्‌ रहे है । आपको तो आदेश" 

मोगलिपुत्त : नही बेटे, म आदेश देने की तो कल्पना भी नही कर सकता । देशतो 
रार्जादे सक्ता है। साधू तो केवल भाने वाति काल के प्रति सवेत करने के चिए 
अनुनय-विनय एवं सलाह ही दे सक्ता है ! अव तौ वस मेरी अन्तिम इच्छा यहीहै 
किमेरोमृयुकेवादभो बौद्ध धमं दिन-दुनी रात चौगनी गति से फ़ले-फूने मौर 
इसका प्रसार तीतर गतिमेहो | मै चाहता हं कि तुम इस दिशा में अपना सक्रिय 
योगदान प्रदान कसो। 

महेन्द्र : गजी, मै बौद्ध धर्मं कौ प्रगति के निए यदि भावश्यकता पड़ी तो अपने जीवन 
की आहूति तक चदा दूंगा । परन्तु हर स्थिति मे भाप्रको मपने माशौर्वाद के साथ 
ही भापका योगदान भी काफी जरूरी है। इसके अतिरिक्त अवको वार तो पिताश्नी 
नेभीवडाही कठोर एवं भयंकर निर्णय तिया है। 

मोगलिपुत्त : कंसा निणेय वेटे ? 

"महद्र : पिताश्री आपकी प्रतीक्षा गंगा तट परर कर रहै ह। उन्होने भन्न-जल तक त्याग 
दिया है । उन्होने भपना अन्तिम सन्देश भेजते हुए कहा है कि यदि भाप दलके 
साध वापस नही अतिर्ह, तो गंगा नदी मे कूदकर्‌ आत्महत्या कर लेंगे 

मोगलिपुत्त : नही वेटा, वह एसा नही कर सकते । भगवान बुद्ध की सौगन्ध खाकर कहो 
कि बह एसा कदापि नही कर सकते । 

महेशः गुर महाराजः" "पिताश्री के निर्णय हमेशा अडिग रहा करते है । 

मोगतिपुत्त : समक मे नही भाता कि इस जजर शरीर, जो भव मात्र एक चलती फिरतौ 
लाशकी तरह मालूमहो रहा है, के लिए सन्नाट शोक ने पस प्रतिज्ञा क्यों 
कीट) 

विक्रम तिह : महाराज यह आपका श्रम है, हम लोगों की दृष्टिमे तो मापजैसा 
महान व्यक्तित्व सदियों मे कहीं एक बार देखने को मिलता दै" जैसे भदेष्धने 
सही ही कहा है" "यदि आप इपर वार भी चल से दन्कार करते ह तो निग्वयही 
सम्राट अशोक का मस्तित्व सदा-सदा के लिए समाप्त हो जाएगा 1 

मोगरलिपुतत ; यह तो वडी विकट समस्या उठ खडी हई है । सघ्नाट सशोक का जीवन 
वहत कौमतती है, न केवल बौद धरम कै लिए वरन्‌ देश के लिएु भो । दुम लोग देव 
हीरहेहोकि मेरा शरीर अव इस योग्य नही रह गयादहैकि्मे क्हीभा-जा 
सक्‌ । मेरी समक्षमे नही माताकिर्मे क्याकरू। 

मेन्द : गुरुजी, उसकी व्यवस्था पिताश्री ने करवा कर भेजी है। बाहर रयषड़ादटै। 
इमलौगय मापको गोदौ म उढाकर र म बिढा देते ह मौर गप“ 
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सोगतिपुत्त : मोहः ` "ठीक है" "दुम्दारे पित्ताधौ की जनिभेरे इस वेमोल शरीर से ज्यादा 
कीमती है) यदि उनकी यही इच्छा हितो मै मपनी प्रततज्ञा भेग करता है। 

महेन : धन्य हू गुरुदेव 1 हम सभी भापकरे मत्यन्त आभारीरैं “1 . 

मोपतिपुत : दसम मापारी होने कीक्यावातहै। खाधूकात्तो धमे ही मानवता की 
रध्ाकरनादैः 

महेन: चलिए्‌ गु महाराज, रयं तैयार है" जषपको गदी मं उठाकर उसमें चिठाल 
दे्ाहुं 1 

मोगतिपुत्त : नहीं बद, म भौ तुम लोगों को तरह पैदन चलूंगा, मुत्े बत तुम्हाय सहार 
चाष्िए। ५ श 

महिन : आपका श्ररीर इत यौग्य नही ङि भष पदल सफर कर" "1 

मोगलिपृत्त : नही वेदे. ""जहं दुम्दारे जैसे त्यागी पुरुप करा सहारा हो" "सस्रा श्रशोक 
जैसेराजाकासायाहोः- वहातो विकटसे विकट सफर तय करभे भी नहीं 
हिचकूगा । चलो सप्नाट अशोक वेसत्री से इन्तजार कर रहे होगे । 


दृश्य परिवतेन 


[सि्राट अशोक मेगा तट पर खड़े हुए य ! निकट हौ उनके अंगरक्षक भौ घडे हुए 
भे सम्राट अशोक वार-वार चहलकदमो करते भौर फिर रक कर गंगा नदीके उस 
पार देने लगते ये, जहा एक विशाल क्षे भे जंभ फंला हुभा घा { आज उन्द्र 
4 दिनि गंगा तट पर व्यतीत हो चुके ये, परन्तुनतो उन्होने अन्नग्ररण किमा 
थाञौरनदहीजलपिमाथा। एसा प्रतीत होताया जेते इस वार सम्राट अशोक 
ने अपने जौवन का भाखिरी फसता कर लिया दौ, 


अनोक : (वड़बड़ति हए) कितना समय बौत चुका है, लेकिन भभी तके वह्‌ लोग नहीं 
आष कही एेस्रा तो नहीं कि गुर महाराजने माने से फिर दन्कार कर दिया हो 
सौर दसी कारण वह लोग्र मानम विलम्वकरष्टै होः "-कुठभी होः" 
जितेना विलम्ब कर“. यदीं इसी तरह प्रतीक्ला करता रहंया-""यदि द्रत बर्‌ श 
गरु महाराज क्ररने से इन्कार कर देते है तो-""आज-"-नही तो कल'"-अथवा 
किसीभी दिन" जवभीवे लोगवपपस आएुगे""मेर शरीर संखा म की चरस्मों 

मे समपित हो जाएगा) 
इसी प्रकार प्रतीक्षा क्तेक दो द्वन भौर वी गए \ भृख-प्याक्त से 
उनका स्वास्थ्य काफी गिर यया था । परन्तु वह्‌ वार-नार चहुलकदमौ कर रदैथे, 
फेस प्रतीत दा था मानो उन्हँं मव अपने जीवन से कोई सोह नहो स्हष्याहौ1 


बार-बार उनकी आं गंगा के उस पार दुर-दरुर फले उपवन में कुष ठलाशती चलौ 
जाती थी फिर पुनः निसा भाव से चहलकदमी करने लगते चे! 
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अचानक उनके कानों मं गगन भेदी नारे पठे तो वह्‌ घौक कर इधर-उधर 
देखने लगे । भारे अस्पष्ट ये परंतु उनकी आवाज से उन्हें अनुमान लगाते देरन लगौ 
किय नारे गंगाकेउ्पारसेा रेह! घौरे-धोरे नारो स्वरस्पष्टहोनेलगे 
थे "" “गुर महाराज कौ जय" `गुख महाराज दीर्पायु हों--सन्नाट सशोक" *"“ 
चहलकदमी करते हए सश्राट अशोक अचानक सक गर्‌ मौर गणाके उसपार 
उनकी नजर स्थिर हो गयी । वरव ही वह बड़वड़ा उे-"“गुद महाराजमा रहै 
है" -गंगार्माने मेरी विनती सुन ली“ सके सायही गंगा माँकेनिर्मलजलको 
हाथमे लेकर मस्तक से लगापा गौरदसी के साथ ही उन्होने जल पीकर अपना 
उपवास भंग किथा। 
दके बाद भपनौ मूृष्र-व्यास से कमजोर हो गर्द भावाज मेँ वहू उपस्थित 
सैनिकों को आदेण दिया--“^तुम लोग खख क्या देख रहे हो "ˆ"जाभो सारे 
नगर मेँ द्िडोर पिटवादोक्रि गुरू महाराज वापसमा गरहः *"उनके भागमन के 
उपलक्ष्य मे जोर-शोर से उनके स्वागत की त्रिय की नाये, सारे नमरको 
सजाया जाए."-।' 
दसी समय उनकी नजर गंगा तट के उस पार सामने घे गुरं मोगलिपुत्त 
तिस्स पर पडी तो हर्पातिरेक से पागल हो उ गुर महाराज को एक नाष मे स्वयं 
बिठाकर महेन्द्र एवं अन्य नियंत्रकठ्से खेनेलगेये। 
जेते ही गुरु महाराज को नाव गंगा तट के निकट पटच, सम्राट अशोक गंगा 
नदौमे कूद पडे भर कमर तक पानी में पहुंचकर गुरु महाराज कौ भगवानी करते 
इए इन्दं मपनी बाहों मे उठा लिया मौर गोदीमेंलेकरग्गानदौकफेतद परभा 
गए] 
दुश्य परिवतेन 
[राजमहल के विशेष कक्षम सम्राट अशोक मोगलिपत तिस्स के साय वैठेहुए 
ये। इस कक्ष में एक भोर भगवान वुद्ध कौ आदमकद प्रतिमा स्थापित कौ गई 
धौ । उप्त ्रत्तिमा को माज फूल माला से विशेष रूप सजाया ग्याधा। सघ्राट 
अशोक गीर मौगलिपृत्त तिस्स इसी प्रतिभा के ठीक्‌ सामने ठे हए ये । उनके 
वगलं भँ महेन्द्र तथा महेन्द्र के पीछे कुछ अन्य गणमान्य बोद्ध भिक्ुगण बैठे हृए 


ये।] 
भोगलिपुत्तं : सम्राट अशोक, इसमे कोई सन्देह नही है कि मापने इन सातं वर्धोमे बौद 
ध्म की प्रयति केलिए जो कायं किये ह, उससे भगवान वुद्ध निश्चय ही प्रसन्न हौ 
रहे होगे ! भापके इन कार्यो के लिए हम किस प्रकार भपना आभार परदशितत करे। 
क्षशोक : भाप मुदे णमिन्दा कर रहै है गढ महाराज । मनिजोकुछभी दिया है, आपकी 
प्रेरणा मौर पके माशीर्वाद से ही किया है । इसलिए इसमे मेरा माभार प्रकट 
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करने का प्रश्नौ नही ञव्ठादैा 
भोगन्लिपुतत : यही तो भाषकी सबसे बड़ी महानता है । निश्चय ही भाषने इस अवधि मेँ 
बौद भिक्षुभो मे व्याप्त विसषंगतियों को समाप्त करने में महत्त्वपूणं भूमिका निभाई 
है, भन्यधार्मेतो निराश हौ चुका धा! इसके साथ ही भगवान बुद्ध के उपदेशों एवं 
शिक्षाओंके प्रचार एवं प्रसार में काफी सक्रिय योमदान प्रदान कियादै। 
अशोक : यह सव तो भापके आशीर्वाद फां फल है, अन्यथा्मेने तो कु भी नही क्या 
दै । भापकी अनुपस्थिति में मागेदशंन के अभाव में यदि मृक्षसे कोई गलती हौ गई 
हौ तौ उसकं लिषर्मे क्षमा चाहुगा। 
सोगलिपुत्त : गलती भी इन्धान से होती है भौर यह्‌ गलती तब होती है जब इन्सान 
क्रोध अथवा पएवाताप के कारण अपना मानसिक सन्तुलन खो देता है । जैसे पने 
रानी तिष्यरक्षिता को जिन्दा ही अग्निदेव कौ सेवा में सर्मापिति करके जधन्य 
पापकियारहै। 
अशोक : ल किनि महाराज उका आचरण हौ एेसए थग कि मुक्षे उक्त दण्ड देना पडा! 
उसके ही कारण मृज्ञे आपका वियोग सहना पड़ा, यही नही उसने-*“{ 
भोगलिपुत : भ सब जानता हूं राजन्‌" " "लेक्रिन इन्सान चाहे जितना पतित इन्सान क्यों 
नहो भगवान बुद्ध की शिम के अनुसार उसमें सुघार लाने का अवसर देना 
चाहिए 1 भगवान्‌ बुद्ध के मुख्य उपदेशों मे एक उपदेश यह भी है कि पापी इन्सान 
को क्षमा प्रदान करना ही सवते वडा दण्ड दै। 
सशोक : महाराज, मै उप्त समय क्रोधानिनि में इतना बंधा हौ चुका था किमु") 
मोगलिपुत्त : राजन्‌, मने पहले भी भापतते कहा था कि क्रोध भीर पश्चाताप एसे कारक 
है, जो अनेकानेक पु.खों का जन्म देते है । 
अशोक : दसीलिए मूङ्ञे आपसे विनग होकर जस्य दुःखों का सामना करना पड़ा । 
मोगलिपुत्त : राजन्‌, मृद्षते एसी कोई विशेषता नही है, वत्कि यह मेया दुर्भाग्य है करि 
मै आपके दुःखोंका कारकं बना। 
अशोक : महाराज, एेसा मत कर । वै अपनी गलती स्वीकार करता हं ओर उस गलती 
केलिए क्षमा मागता हं! जवर निश्छल भावस्ते पना सम्पूणं जीवम भगवान 
बुद्ध के कदमो भे मपित करते हृएु उनके उपदेशों के पालन की सौगन्ध वाता हूं । 
मगलिपुत्त : राजन्‌, पश्चाताप करनाभी दुःख का एक कारक है, अतः इसके लिए 
अवश्यक है कि माप उन सभौ न्याय अन्यायौं को अपने हृदय से निक्रालदेतभी 
आप भगवान बुद्ध के उपदेशो भौर शिक्ामो का अनुपालन सुनिर्चित कर सके । 
अशोक : ठीक है महाराज ! गै अपने मन से पश्चाताप को अड़से समाप्ठकरते हए 
भगवान बुद्ध के उपदेशो के प्रचार एवं प्रसार की नई योजनात्मरक रूपरेखा प्राप्त 
करने के लिए जापका मार्गेदशेन चाहता हं ! 
भोपलिपुत्त ; निश्चय ही राजन्‌, इसमे कोई सन्देहं नही है कि मापने बौद्धधर्म कौ 
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शिक्षाक प्रचार एवं प्रतार में मडच्पूूणं भूमिका निभायी है! इस दिशा में 
अपने उक्कृष्ट कायं करके सम्पूण भारते ही नही वर्कि जन्य देशो जपे चीन, 
तिन्बत, मेधाय, श्रीलंका, कौरिया आदि मे भी भगवान बुद्ध के उपदेशो का प्रचार 
करवाया एवं बोद्ध मजे एवं स्तूपो का निर्माण करवाया, जिप्तके लिए बौद्ध धमं 
आपका सदेव आभारी रहेमा } 
अक्नोक : महाराज, इष प्रकारके छोटे-मोटे कार्थ के लिए भेरी प्रशंसा करने का कोई 
मौचित्य नही दहै) ने जो कुछ किया है, उसका मूल उदेश्य केवल राष्ट्र हितही 
नही वरन्‌ भगवान बुद्ध के उपदेशो के प्रचार एवं प्रसार के लिए यथोचित काय 
करना है। चकि भगवान वृद्ध के उपदेश एक नये स्माजके निर्माण मे सहायक 
सिद्ध हुए ई, दीलिर वने उको स्वौकारा दहै । चकि मेरे पास धनका विशाल 
भण्डार है, इसलिए मने उम धने का सदुपयोग्‌ किया । लेकिन महाराज क्या अपने 
यह्‌ कभी सोचा है कि वास्तविक रूपे प्रणंसाकापाचरर्यै नही बत्किवे अभागे, 
जिनके ऊपर अत्याचार करके, फतले आम करके, खून की नदियां बहाकर इस 
धन को सवित कियाथा। चूकति जोधन मेरे पास था एवं दसं समयहै,वद 
उन्ही मभागोंका है, इसलिए निरथंक मेरी प्रशंघा करके मेरा सम्मान ने बा 
बल्कि उन अभागो की आत्माओंकी शान्ति प्रदान करने के लिए भगवानवुद्धसे 
प्राथंनाकरे 
मोगरतिपत्त : भव मुञने विश्वास हो गयादहैकि निष्वय ही आप भगवान बुद्ध के मन्वे 
अनुयाथी बन णु है । निश्वयहौ हुम उन अभाग की आत्माकी शान्तिके लिए 
श्वर से प्रार्थना करनी चादिए 1 लेकिन इसके वावजूद भी राजन्‌ आपका महत्व 
कमनहींहो जाता1 जिम प्रकार एकसाघुका यह्‌ क्तव्यहोतादैकि वहने युग 
केनिर्माण के लिए बीते हृष्‌ युग को उपलब्धियों एवं परिलन्धियों का सूत्याश्नि 
करते हुए वतेमान के लिए एक एसी शिक्षा नोत्ति का विकास करे, जिससे मानव 
मेन केवल पराप पुण्यकाज्ञान हो सके वरन्‌ एक सुखद भविष्य कां निर्माणभी 
कार सकते । राजन्‌ प्राचीन काल ने मानव नरभक्षी था, लेक्रिन आज नदी है । केवन 
इसलिए कि साधु महात्माओ ने त्तव सौर जान के माध्यम से एमे माध्यमोंकी खोज 
करने भे अपना सम्पूणं जौवन इसीलिए अपिते कर दिया कि मानवो का विकास 
हो, उघ्ठका बौद्धिक स्तर वदे, सोचने विचारने कौ क्षमता विक्चिव हो, पाप-पुण्य 
कै सम्बर्घ में चिन्तन मनन करे । परिणामतः मानवो से सभ्यता का विकाम हुमा 
आओर इमी के साय राजा पद कौ स्यापना हई \ राजा का मल उदेश्य जनता की 
रथा करना उसे स्मान र्थ से जीने का अवसर प्रदान करना एवं समानम भा रही 
विकृत्तियो को द्र करने का प्रयास्न करना धा] चक्रि राजा का उदेश्य समाजमे 
आही विकृतयो को दूर करना था इसलिए रानाके सायही साधु का महत्व 
कम नही या करमकि समाज का वास्तदिक्‌ अध्ययन एव एक भावी स्वच्छ समाज 
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की रूपरेखा साधु ही तय गौर्‌ यल से प्रदान फर सकता दै 1 परन्तु धीरे-धीरे राजा 
के अधिकारो मेदृद्धि दती गयी, जिसके कारण राजा काजीवन विलासितपूर्णे 
ह मया । राजा धिर घने को महत्व देने लणानं किं समाज की सुरक्षा का । समाज 
मेक्याहो रहा है, इपसे राजा का कोई सम्बन्ध नहीं रह गया । फलस्वरूप समाज 
करई भागोंमें विभक्त हो गपाओौर हर वयं मे एक राजा के पद कौ स्थापना होने 
लगी। 
राजन्‌ राजा का मूल उदेश्य मावरखून की नदियां बहाना, कत्ले भाम करके 
जनता को लूटना, दूरे राज्य को जीतकर वहा कौ जनता का शोपणकरना ही 
रह्‌ गया {अप्र भौ उसमे मे एक धे 1 इसतिए्‌ मापने जो कुछ किया वह्‌ निश्चय 
ही पापक परिभापारमे नही भाना चाहिए क्योकि साधूर्ओोका मतद किराजा 
जव अपना यही धमे समस्चने लगता है तो वह्‌ पाप नहीं कहुलाता 1 परन्तु आपने 
एक नये यूम कीस्थापनाकीदिशा मेँपापपुण्य कीजोपरिभषपाकीदै, मापने 
जिस प्रकार राजो एवं संन्यासी पद का भार एक साथ ग्रहण किया एवं राज कार्थं 
के साथी जनहित मेँ काये किया है, उससे निश्चय ही मप प्रशंसा केपाव्रही 
नही यत्कि भाने वलि नये यूुगनिर्माणकेप्रवतंकेभीवनचुके है 
अशोक : महाराज, तकं वल पर मापते जीतना मेरे लिए सम्भव नही है! अव भाप 
गए है, इसलिए ग वाहत हं कि माप बोद्ध धर्मं को भौर प्रगति की राह पर 
अग्रसर करने मे अपना योगदान प्रदान करं । 
मोगलिपूत्त : राजन्‌, भव तक बोद्ध धमं कौ प्रगतिकेलिएनो कुछ भी कियागयाहै, 
उपक लिए मँ भपरकौ धन्यवाद देता हं । लेकिन भेरी एकं अन्तिम इच्छा भी है । 
अन्तिम इच्छा का तात्पयं यहहैकि चूंकि भवम मोक्ष प्राप्तिके मागं कोप्रणस्तः 
करये वाला हं मत; अपनी इच्छा पूति से आपके योगदान की कामना करता ह 1 
अशोक : महाराज, आप एसा न कहैं । आप अपनी इच्छा बताए । 
मोगलिपुत्त : राजन्‌, भेरी अन्तिम इच्छा काफो कठिन दै । मौर इसलिषएु मेरा यह्‌ उदेश्य 
गही है किं आप मेरी इस अन्तिम इच्छा की पृर्तिकरने के प्रस्ताव की स्वीकार 
हकरल! चूंकि इस इच्छा पतिम कारी धन्‌ व्यय होगा, काफी परिश्रम करना 
होगा इसलिए आप जो भी नि्णेय लें, वह जनहित एव राजहित को दृष्टिगत 
रखते हए दही ले ! 
अशोक : महाराज, माप बिल्कुल निश्चित होकर अपनी ङन्डा का वर्णन करे । मै भाषकी 
विश्वास दिलाता हूं कि म मापको इच्छा परणं करने का पूरा प्रयास ही नदीं करूंगा, 
यत्कि दसं बतेका भी पूरा भयास करूगा कि आपकी इच्छा पूतिमेकिसीभी 
प्रकारका जनताका णोपणन हो र राष्ट कीआर्प्यक एवं राजनीतिक स्थिति 
पू्व॑वत सुद्ढ्‌ रहै । 
मोगलिपुकत्त : नही राजन्‌, ठेसा नहीं होगा 1 फिर भो भयके माग्रह कौ देवते हए अपी 
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इच्छा बता रहा हूं । मेरी अन्तिम इच्छा बौद्ध संगीत के आयोजन की है। भव 
तक बौद्ध गीत काफी अन्तराल षर हुए्‌ है तथा गवतक दो बीदसंगीतोंकाही 
आपोजन हो सकाहै। यह सगीत 9 माह तक चलता है, जिसमे दे्-विदेशमे 
बौद्ध भिक्षु आकर भागलतेतेर्। दसम काफी धन व्यय होता है। दस प्रकारके 
संमीत का उदेश्य बौद्ध धम्मे व्याप्त हो गई विसंगतियो कोदुरकणे कैसाय 
ही भगवान्‌ वृद्ध के दशं करना हता द । कहा जाता है कि इपर अवर प्रर भगवान 
बुद्ध स्वयं माकर भपने भक्तों को दशन देते ह। 
राजन्‌, द्वितीय बौद्ध सगीत का आयोजन संकडों वरं यरं हुभा धा । चकि 
अवरम इस योग्य नही हूं करि इतने विशाल संगीत का मायोजन करस्कूमौरनही 
मेरे पास इतना धनहै कि इसको कल्पना भी कर सक) यही नही मले कत मोक्ष 
प्रप्त हो जाए, इस सम्बन्ध मे भी कीई भविष्यवागी कर सकना सम्भव नही है। 
अततः मेरी अन्तिम इच्छा यही है कि आप तृतीय बोद्ध संगीत का आयोजन करा 
परन्तु इसके लिए किसी प्रकार का जनशोधण अथवा जनाचार नदहो। मुत्र 
विप्वाप् है राजन्‌ किं इस मवसर पर भगवान बुद्ध जापको दशन देंगे! 
सशोक : महाराज, कस इतनी छोटी-सी बात के लिए आप शतना परेणान हो रहे है। 
मरे 9 माहतोक्या$पपेका कार्यक्रमहोतोभीर्भे उपे पुरा करा सकताहूं। 
मोगलिपुत्त : राजन्‌, भप शासक ह, इसलिए भके लिए यह छोटी-सी बातत है, जवकरि 
भेरे जैसे व्यक्तयो के सिए यह कल्पना मात्र ह दै 1 वैते म फिर यहौकहंमाकि 
राजन्‌, दस मामले में काफी सोच-विचारके बाद ही जनदित एवं राजहित मे अपना 
निर्णयतलें। 
अक्षोक : कमी वाति करते है महाराज ! आपका आदेश सौर मँ इन्कार कष, एेषीतोरगे 
कल्पनां भौ नही कर मक्ता । फिर एसे मामलों मे किसी प्रकार के सोघ-विचार 
काप्रश्न ही कटां उन्ता है । 
भोयलिपुत्त ‡ भगवान बुद्ध इस भायोजन मे यापक गव्य सहायता करेगे 1 
अशोक : भगवान बुद्ध सहायता कटे यान करे लेकिन विना आपके सहयोग क पहं 
आपोजन कर मकना मंभव नरी है ! अतः मापो शम तृतीय योद संगीत के 
आयोजन कै लिए मध्य बनाया जाताहै। ( 
मोगलिषुत्त : राजन, यह उचित नही है) मेरीमृ्यु का कोई भरोसा नदीदैः मल 
उचित यदी हगा क्रि माप अध्यक्ष षद संमा अन्यया महेन को बनावे 
महद : गुर महान, थ इदे वहे पद कं योग्य नहो हर । मेरी चौ परायना यहीहै माप 
ही षम पद का भार संमाले। म भापरो हरतरह कारादमोग एवं पेवाकरनमः 
लिए नत्र रंगा । 
अशोर : गुद महाराज, दम पद को आप हौ मुयोभित कीजिए । जदा तक मेण प्र्न दै, 
आधे पने ने ही इतना यदा दायित्व गौतिरा टै । लायन के सायद्मपदरका 
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भार संभालना मेरे लिए अत्यन्त दुष्कर होमा मौर एेप्ती स्थिति में तृतीय संगीत 
सफ़म भरी होगा, समे सन्देह पैदा हो जाता है। 

आोगत्तिपुत्त : लेमिःन दजन, यदि इस वौच मेरी मृल्युहो गयौ तो" 

अशोकं : मुस विष्वाम है किं आपको दु नहीं होगा । भगवान बुद्ध का भाशीर्वाद 
आपके साथ रहेगा । 

समौगलिपुत्त : ठौक है । जसौ भापकरी इच्छा । 


सोलहेवां दुष्य 


[सम्राट अशोकने तृतीय वौद्ध संगीत का विशाल आयोजन वंशाली नामक 
नगरमे किया! दक्त मवस्तरपर पूरे वैशाली नगर को सजाया गया एवं जगह- 
जगह स्यायो एवं स्थाप मावापो की व्यवस्था कौ मीची) चैशालीनमगरकी 
एक दिशामें विशाल पाण्डाल बनवाया गया, जिसके अन्दर कप्-से-कम 50,000 
व्यक्ति्यो के वैटने कौ व्यवस्था की गयी थी ) हसी पाण्डाल के अन्दर एक वडा-सा 
स्टेज बनवाया गया था, जिस पर भगवान बुद्ध को भादमकद अष्ट घातु कौ प्रतिमा 
स्थापित कौ गथौ थौ 1 इ अकवस्षर पर वैशाली नगर में जगह्‌-जगहु धमेशालाभो 
का निर्माण करवाया गया एवं विभिन्न स्थलों प्र जलपान आदि की व्यवत्या 
निुल्क करवायी गयी थी, जिससे आने-जानेवाले मतियियों एवं यात्रियों को 
किसी प्रकार की असुविधाका सामनाने करना पड़े । 
जव तृतीय संगीत क आयोजन की व्यवस्था पूणं हो गयी, तव देश-विदेश से 
हजारो दशेनारथीं वैशाली नगर मेँ एकत्रित होने लगे । बोद्ध भिकषुभों एवं भिक्षुणियों 
से वैशाली नगर भर उठा। चारों भोर भगवान बुद्ध के उपदेशो पर आधारित 
भजनो का गान होने लगा । 
अन्ततः वह दिन भौ मा गया, जिस समय उक्त तृतीय संगीत के भायोजन 
काश्ुभारम्भ होना था पूरा पाण्डाल बौद्ध भिक्षुमों एवं भिक्षुणियों के साथ 
अनेकनिक सम्प्रदाय के बौद्ध घमं के अनुयायी एवं अन्य तिथियों से खचांखच 
भर चुका था! मोगलिपूत्त तस्स की भध्यक्षता म इस कायं कम को शुभात्‌ 
होनी थी । एक दिशा मे भगवनि बुद्ध कौ आदम्‌कद प्रतिमा के पास मोगलिपृत्त 
तिस्स बैठे ये । उनके दायं मौर सम्राट अशोक बैठे ये तथा वायी भोर महेन्द्र 
योगासन कौ मुद्रामे वैडेये। 
मोगलिपुत्त तिस्स ने कयेकम आरम्भ करने की चोपणः करते हुए भगवाय 
गुध को विशाल प्रतिमा के समक्ष रखे जल कलश से कुछ जल अंजलि मे भरा मौर 
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उसे भगवान बुद्ध कौ प्रतिमा पर छिड्कते देए म॑त्रोच्चारण करने लगे । इसके 
बाद फूल मालासे भगवान बुद्ध की प्रतिमा को सुगोभित करते हुए उन्दने प्रकाश 
दीपं जलाया । चूंकि इस दीप को भवाध गत्तिसे नौ माह तक जलते रहना षा, 
अतः इस दीपको विशेपतोर से बनाया गयाथा। 
भगवान बुद्ध फी भ्रुजा मचंना के वाद मोगलिपुकत्त तिस्र ने सभापर एक 
दृष्टिपात कतिया, तदोपरान्त बोले--"देश-विदेश से भए भगवान बुद्ध एवं उनकी 
शिक्षां मे स्था रखने वाते उनके मनुयायियो एवं बौद्ध भिकषुगणो का स्वागत 
करते हुए हम अपने को धन्य एा रहै ह । जिन्होने इस देतिदासिक महत्व के तृतीय 
संगीत कायेक्रम को सफल वनाने के लिए यहां भपनी उपस्थिति प्रदान की । इसके 
सायहौ हम उन सभी लोगों के प्रति भी बाभार व्यक्त करते हु, जिन्होने स 
काय॑क्रम को सफल वनाने के लिए तन-मन-घन से अपने को प्मवित किया । 
इत का्ंक्रम की ुर्मात करने के पूवं हम भयवान बुद्ध के जीवन पर एक 
संक्षिप्त रूपरेषा भ्स्तुत कर देना चाहते ह । भगवान बुद्ध, जितका वास्तविक नाम 
सिद्धाय धा, का जन्म बड ही आश्चयंजनक देय ते हआ था ! उत समय जवकरि 
उनकी मां वन विहार के लिए निकली धी, तमी उन्हे प्रसव पीडा हुई मौर उन्होनि 
जिस पुनर रत्न को जन्म दिया, उप्तका नाम दी आगे चलकर सिद्धाथं पडा । सिद्धाय 
कै पिता शुढोधन लुम्बिनी नामकदेषशके राजाय, जो कि नेषाल मे स्थित है। 
सिद्धाय बाल्यकालसे हौ विचारशील रहा करते ये । उनका राजकाजते 
कोद लगाव नदी था। जव वे किसी दुःखी, पडत व्यक्ति को देवते तो उन्द काफी 
दुःख होता मौर वे अक्सर सोचा करते किं आदिर मानवको दु.ख ओीरषीढायो 
होती है, उसके रोगो का कारण क्या है। वह अक्र सोचा करता किमाविर 
इन्सान मरता क्यो है, क्या वह्‌ भमर नदी हौ सकता । स्थिति यह यौ कि जेते 
जँ उसकी उघ्न बदृती जा रही थी, उसका ध्यानाकर्पण इन्दौ रहस्यो के प्रति 
बद्ताजारहाया। 
राजा शुद्धोधन ने सिद्धाय कौ हस्तरेखाओं का परीक्षण राजज्योतिषियोसे 
कराया । उन्होने अनेकों प्रह पर नजर डालकर एवं उनकी स्थिति पर विवार 
करने के बाद वतायाक्रिसिद्धायं यातो चक्रवर्ती सच्राट वनेमा अथवा बहत वडा 
सेन्पाप्नी1 
जं राज ुदधोधन को उसे चक्रवती सघ्राट वनने की भविष्यवाणी से 
सु की मनुभूति हई, वही स्या यनने क बात को लेकर उनका मन विचतिति 
हो उठा। क्योकिः वालक सिद्धाय की प्रति सन्यास जीवन मे प्रवेश कौ स्क 
यो। उन्होने वालक सिद्धावं की अ्रङ़ति कौ बदलने के लिए काफी प्रयास किए 
प्रत्‌ ज बह निष्फल हौ ए तो उन्होनि वालकः सिद्धां का विवाद्‌ चौदह्‌ बं 
कोमायु ने हो कर दिया । बिवाहोपरान्त भो उनकी प्रति मे कोई परिवतैन नही 
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आया मौर पूवं की तरह वह उन्दी समस्याभों पर चिन्तन मनन किया करते ये । 
इस्री मवधि में उन्हे एक प्र रल भी प्राप्त हुमा । 
जव पारिवारिक जीवन से उनकी शंका का समाधान नहीं हौ सका एवं पुत्र 
रत्न प्रम्तिके वादभौ उन्हँ शान्तिन मिल की, तव उन्होने एक भयानक फतला 
किया) हा, इसे भयानक फंसलाः हौ तो कटा जाएया कि एक काली राति को वह्‌ 
अपनी सुन्दर पत्नी ओर फूल जसे कोमल पत्र का मोहं त्याग कर अज्ञातवास भे 
चले गए 1 वह्‌ कहां गए, इसकी किसी को कोई जानकारी नही थौ । राजां शुदढधोधन 
जे उन्हे ठुढवाने का काफी प्रयलन भौ किया परन्तु वह तो तमाम माया मोह से 
विरक्त होकर जंगलो भौर पहाड़ों काञ्चमण कररहेये, यह जाननेकेलिएकरि 
आखिर दु.खहैत्या, रोगके कारण क्यार भौर इन्सान कीमृच्युवर्मोहोतीहै। 
बहु कव तक जंगलो, पहाड़ आदिमे धमते रहे इक्का तो कोई विस्तृत उल्तेव 
उपलन्ध नही है, परन्तु जव वह प्राण में आए तो उन्हैँ उपरोक्त बातों का पूरा 
ज्ञानो चुकाथा भौर इसी ज्ञानके माध्यम मे उन्होने मानव दुःख के कारणों 
एव उनके निवारण के उपायों पर कूल शात मागं बताए! 
मूष हम इश आयोजन के मुखिया का भी परिचय देना चाहते ह । इस कायं- 
क्रम के आयोजक मभ्राट अशोक । सम्राट भणोक कौन रहै, इसे आप सभी लोग 
परिचित्तही होभे। यह सभ्राट अशोक ही है, जिन्होने भपना सब कुछत्थागकर 
योद्धं कीन केवल अपने जीवन मे अधीकार क्रिया वरन्‌ उन्होने इसके पुन- 
र्त्यान के लिए जो संधपं किया है, उसके लिए वौद्ध धमं उनका सदव भाभारी 
रहेगा । उन्होने जहां अपने पुत्र को बौद्ध भिक्षु बनाकर बौद्ध धमं के इतिहास कौ 
स्वणिम सनानेमे योगदान दिया ह वही मपनी जवान पुत्री को भिक्षुणी बनाकर 
जो संकल्प लिया है, उसके लिएुभी बौद्धधमं सदा के लिए उनका भारी 
रहेगा । हारलकि हम बौद्ध भिक्षु इतने विशाल कायंक्रम का आपोजन करने में 
सक्षम नही ये, परन्तु यह सम्राट अशोक ही है, जिन्होने इतने विशाल का्ंक्रमकी 
नकवलसल्परेखाही तयार की वरन्‌ इसको पूरणं कराने मे तन-मन-धन से अपने कौ 
सभपित किया है । मै रेमे महान व्धक्तित्व के स्वामो एवं भगवान बुद्ध के भनुयायी 
सम्नाटभगोकसेमाग्रहु करना चाहा करि वह अपने बहुमूल्य विचार स मायोजन 
कै प्रति रखने काक्ष्ट करे] 
पशोक : देश-विदेश से भाए्‌ सम्मानित भतियिगण एवं भगवान बुद्ध के भक्तो कार्ये 
हदय से आभारी हू, जिन्होने इस आयोजन मे भाग चकर दसे सफल वनानेके लिए 
तना लग्बा सफर तय क्या है 1 जह तक भगयान बुद्ध के जीवन काप्रष्न है, 
उसे तीम नही जानता परन्तु उनके संधर्घमय जोवन कौ जो कहानी गुर मह्षराज 
मोगलिपुत्त तिस्ससे सुनो दै, उससे भँ उनका यनन्य भक्त वन ग्या हूं ! गुदं 
महाराज मोगिपृत्त तिस्स कौ सिदा-दीक्षामे मुच जो नया ज्ञान मिता है, जीने 
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काजो माध्यम मिला दै, उसके लिए रम उनका हदय सै माभारी ह। 
जहां तक मेरा प्रष्न दै मने जीवन के उन कष्ण मे भगवान युद्ध के उपदेशों 
को अपने जीवन में अंगीकार किया, जबकि रमै भपने जीवनस निराण हो चुका 
था। मेरा मन दुःख, कले भौर पर्चात्तापस्े इतना व्ययितहो कायार्थ 
स्वयं अपने को नष्टं करे देना चाहता था। परन्तु पमे नाजुक क्षण में भगवनके 
षूपमे गुर मोगलिपृत्त तिस्सने मेरे जीवनमें प्रवेश किया। गुरु तिस्सने जहाँ 
मुके जोवन के अनैकानेक रहस्य से भवगत कराया, वही मृते जीने के लिए 
मजबरुर केर दिया 1 उन्होने ही मृञ्ञे भगवान वुद्ध के उपदेशो से जनक्िवा की नयी 
एवं सही दिशा का ज्ञान कराया, अन्यया मृज्ञे तो इस वात काज्ञानहीनदीयथा 
क्रि जनसेवा ठोतीक्याहै। मेने सदावूनकी होती से्तीथी, षूनकी नदिया 
बहायी थीं भोर रोते-गिड्गिड़ते लोगो फे सीने पर चदृकर ठहाके लगाए भौर 
उनकी सम्पदाओं को लृटा या । परन्वु एक समय रेता आया जवकि इन रोते- 
चिड़गिडाति मानर्वो के प्रति मेरे मन में ठेसी दया उमही कि मुने स्वयं अपनेते 
नफरत हो उठी भौर मुषे केवत एक मागं दिवा दे रहा थार इस जौवनसे 
मूक्तिषा लूं! परन्दु जवर्गनि महामोगिराज मौगरतिपृत्त तिस्तद्वारा बताएुगए 
सात मार्गो को अपे जीवन मे अंगीकार किरातो मज्मे एक अजीत से परिव्त॑न 
की भनुभूति हुई । फलतः मने बौद्ध धर्मं को भपनाकर मानव ही नहौ बलिक समस्त 
जीनों के हित में अनेकानेक कायं कराए तथा विदेशो में बौद्ध घमं कौ लोकप्रियता 
बढ़ाने के उदेश्य से प्रचार एव प्रसार कराया एवं इसके लिए भने पृत्र एवं पुत्री 
को विदेणों मे भेजा। 
प्रायः लोगो में यह चर्चा होती रही दै कि सन्नाट शोक कैवल बौद्ध धमे 

का अनुयायौ है तथा अन्य धर्मों के प्रति उसमे कोई आस्या नही है । बन्धुवर 
इसमे कोई दो राय महीदहैकिर्मै बौद्ध धमं का बनुयायौ हंएवंभगवानिबुद्धका 
अनन्य भक्ते हूं, षयोक्रि जीवन के मन्तिम क्षणो में इसो धमं तें मुज्ञ, जीनेकी ई 
दिशा ही प्रदान नहीं की बल्कि जनता के प्रति दया, भावना भौर ममता का विका 
भी किया। लेक्रिन इसका तात्पयं यहभी नहीदैकरि मुक्षे मन्य धममोँमे कोई 
आस्या नही ह अयवा उनकी प्रगति में मै वाधक हं 1 बौद्ध धर्म का बनुयायी होते 
हए भी मै यहा केवल यही कहना चाहुभा कि सव धर्मो मे केवल वही धे शष्ठ 
है, जो मानवता की सेवाके साय ही मानवो के विकास के लिए सही दिणाका 
श्ना कराता हौ चूंकि वौडढ धमं कै उपदेशो मे मानवता को बलं दिया ग्या दै, 
मानवोकै दुःखों के कारणो पर विस्तृत व्याश्याहीनहीकी गमी है वर्‌ उसके 
निवारण के उपायभी दताएगष्‌ हैँ । बौद्ध धर्मक इन्हौ तमाम विद्ेपताभोके 
कारण बौद धर्मं काअनुयायी बन यया! इसके बावजूद ्येअन्य धमे का मनादर 
नदी करता । हर धर्मे, जो मानवदा की रक्षा करने मँ ससम है तवा उनके उपदेश 
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एवं शिक्षाएं मानवता प्रगति कौ द्योतक है, उनके लिए न कैवल मेरे मन्म 
आस्था है बल्कि उनकी प्रगति के लिए तन-मन-घन से योगदान करने को सदव 
तयार एवं तत्पर हं । 
जहाँ तक इस संगीत का प्रष्न है, इस हेतिहातिक बौद्ध संगीत का मायोजनं 
रमे समयमे कथा गथा है, जवकिं मानव स्वयं मानवकाही नहीं बल्कि भपनेका 
भरी दुर्मन बन चुका दै ओर यही कारण दहै कि भाज मानव प्रति सुकती-सी प्रतीत 
होरदीरै। दिनपर दिन काम, लोभ, मोहे ग्रस्त मानव अपनी सभ्यता एवं 
संस्कृति को भूलता जा रहाहै । वह भूल गया है कि कितने परिश्रम केनाद 
उसने यहं प्रगति हासिल की है भौर उसका मल ध्येय मानव विनाश नही वत्कि 
उसकी प्रगति को सही दिशा प्रदान करना है । अतः यह आवश्यक है कि मानव 
कौ उसके अन्दर व्याप्त दुःख, भयर, पश्वातापके परिणामों पे अवगत कराया 
जाए । इसीलिए इम संगीत का आयोजन करते हृएुर्म माणा करता हं कि भाप 
सभीलोग मानवौँमे मानवकेप्रतिही नही बल्कि समस्त जौवोंके प्रति दया 
भावना पैदा कस्ते दए इस बात का विष्व{स दिलएुगे कि वह्‌ भौ उनके जीवनके 
एक महत््वपुणं अंग टै 1 
मै यहां यह्‌ भौस्पष्टकरद्‌ं कि कई धर्म-मानवोको विभक्त करदेतद 
जिससे मानव की एकता वाधित हौ जातौ है मौर इससे एक धामिक दन््रकी 
शुमा हो जाती है । जसा कि वर्तमानम प्रचलितदहैकिहर धर्मं भपने के प्रष्ठ 
सावित करने का प्रयास कररहाहै, भतेही उसके लिए उमे हिषाकाभी 
प्रपोगक्यो न करनापड़े। हरधममं के अनुयापी अपने को सर्वोपरि समन्न रहि 
है मौर वह्‌ नही चाहते कि उनके धमं के समक्ष कोई भन्य धमं पनप सके । अतः 
म विति से बचने के लिए एक निकत्प है कि सभी धर्मों को एक मूवरभे पिरोने 
का भ्रामर कियाजाए। मेरे विचारसे इस विकल्यको लूननेमें किसी चिदैप 
भरिनाई का सामनानही करना षष्ेगा 1 यदिमाजकेयुगं में मानव जातिके 
बीच विद्यमान सभौ धमका षार देखा जाए तो स्पष्टं विदित होगा कि सभी धमं 
्समतकेरहैकिजोभौ कायं किए जाए, वह्‌ मानवदहितमेहो। मांस-मदिराके 
मेवन फा सभी धर्मं विरोध करते है! मेरीतो यही समञ्लमे नही आताकि जव 
मभी धमो की धिक्षाए्‌ मौर उपदेश एक समान ट तो याप मे यह विरोधाभास 
क्यो । अतः यदि हन सभी धर्मो को एकौडृत करे उनकी शिक्षाओं एवं उपदेर्णोको 
एकसूध्रमे पिरोकर एक नये धमं की संरथना की जाए, इसमे न केवल मानव 
कल्याण निदितं होगा वन्‌ मानव प्रगति के दार सदेव दुलते रहगे । एने धमं को 
हम बापसभीकी सहमनिसे मानवताक धमकी ज्ञादेतेहगौर बागाकटतै 
कि माप सभी भरे इस प्रस्ताव से सहमत होये । 
अन्त्रमे रम पुनः अपने त्तिधिगणों का आष्पररी हू जिन्हेने इत विशाल मौर 
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लम्बे समय तक चलते रहने वाते कायं क्रम मे भाग तियादहै। हा, म इतना जदश्य 
चाहता हँ कि जब आप स्वदेश वापस जाएं तौ वपने साथ एक ब्रत लेकर जापक 
आपको वौद्ध धमं कौ शिक्षाओं एवं उपदेशो का प्रचार ही नही करना टै षरन्‌ इसी 
माध्यम से मानवता धर्म की एक नयी संरचना करनी है । अन्त में म थही चाहता 
हं कि भारत ही नह बल्कि पूरे विश्व मे बन्धुत्व, सहयोग, भातमनिर्भर्ता एवं 
समस्त जीवोंके प्रति दथा भावनाका विकास हौ तया मानव विनशिकेतिएजा 
रहे कामो पर मानवता धमं के माध्यमसे रोकं लगाने का प्रयातत किया जाएु1 
सोगरलिपुक्च तिस्स : मभौ भाप लोगो ने सम्राट अशोक की मृदुवाणौी को सुना । विष्व के 
इतिहास यँ शायद ही एे्ा कोई शासक दो, जिसने साधू एव राजा कां दायित्व एक 
साथ सभाताहो। जहाँ एक भीर सच्राट अशोक ने शासन व्यवस्था का संचालन 
करियाहै, वही उन्हे मानवताके लिए ह नही वरन्‌ समस्त जीवों के हितम 
उल्लेठनीय काय किए ह । कितना आश्चयं है कि जहां उन्हनि एक राजाकेस्य 
मेँ इतने विशाल राष्टूकी शासन-व्यवस्था का संचालन किया, बही उन्हनि 
सन्यातियो कौ भांति भगवान वुद्धकी छव्रष्ठाया मेनं केवल भगवान वु की 
शिक्षाओं एवं उपदेशों का प्रचार एवं प्रसार क्रिय! है वरन्‌ समस्त धर्मों को एक 
सूत्रम पिरीनेकी जो वीणा उढा है तथा सभी धमो से इत कये मोगदान का 
जो उद्धोप करिया है, उसके लिए भाने वाला इतिहास उनका आभारी र्हेमा । 
जाक आप भौ परिचित ह कि णासक भौर संन्यासी यदि एकदे णतु नदी 
तो मिव भी नही क्नाति! जह शासक हिसा मे भस्या रवते हं मौर इतके तिए 
तरह-तरह से युद, लूट-मार, नारिथो का अपहरण, बलात्कार मादि के पुमारीरह 
बही अपने कोप को हीरे-जवाहरात से सदाबहार हरा-भरा बनाए रना चाहते 
है| सुरा मौर सृन्दरी के शिकार शासक वं साधू-सन्याक्ती की शिक्षां का सदा 
विधी रह है । इसके विपरीत साधू-संन्यासो मायामोह के जाल से मुक्त एक ५ 
आणी होता है, जिसका उदेश्य मानव हित की दिशा मे तप भौर संषपं करके 
प्रैरणात्मक शिक्षाओौ का प्रचार एवं प्रसार करना होता है, जिमि मानव की शोषण 
नहो सके भौर मानवो कौ वाहे वह जि जाति अथवा जितत वगकाहो, कमान 
ख्पसे जीने का अधिकार मिते । परन्तु भाज हमारे बीचमेदेते भी साधू-खन्यारी 
आ गएहै, जौ पाण्डवाद को जन्म देकर राजाको गुमराह करने भरी प्रपात 
करते है मौर मायामोह के जाल मे फंसकर पुमे राम मीर बगल में क्रक 
सिद्धान्त मानते ह ! जवकि एक सच्चा साधू-संन्याो कटोर-से-कठोर त इसलिए 
करताहैकि वह्‌ मानव दुघ केकारणो के निवारण के लिए उपाय छने जिन्न 
मानवोके वोचा मधो कुसोतियो का सभरूल नाश क्रिया जा सके 1 सच्चे सेन्या 
ऊ मानवेदितमें किएुजारदे तपके अगेराजाइन्तौक्या कामदेव तक नत“ 
मस्तक हो जाते ह । परन्तु सन्राट मणोकने राजा इन्दर भौर कयमदेव कौ उपर्थितिं 
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से भो एक संन्यासी-ा ओवन व्यतोतत किया 1 आपको जानकर भाश्च तो होगा 
नही किसश्राट सणोकं के महल मे एकस एक सुन्दर ज्रां मौजूद है, जिनके 
-आगे बड़ से बडे छपि-मुनियो तक की तपस्या भंग हौ सकती है, वहीं दूसरी बोर 
सम्राट अशोक है, जिन्होने दन दोनों के मध्य रहते हृए जो तप करा दै, उसक्रा 
ही परिणाम है कि हम दस विशाल संगोत का भायोजन करने मे सक्षम हौ सके है। 
अम्तमे हभ माणा करते कि आप सभीसम्राट अशोकके विचारोसे 
-सहमत होगे भौर विष्व में बंधूत्व की भावना के विकास की दिशा मेकायं करके 
एफ नवे बग के निर्माण मे अपना योगदान प्रदान करेगे । मापलोग इस सगीत 
समापन के बाद जव अपने देश वापस लौटे तो एक संकल्पके साथ जाए ओर 
आपसौ धिक लड़ाई, वमे मेद आदि के विनाश के लिए कृत संकल्प हौकर जण 
जिससे भाने वलति इतिहास में यह संगीत सदो ठक याद किया जपता रहै । 


संत्रहवाँ दुश्य 


{राजमहल के सभाकक्षमे सञ्नाट अशोक अपने विष्वस्त मतरिगणोके साधी 
सम्मानित पपेदोंके सायङेठेहृएये। भाज कौ रह महत्वपूरण बैठक स्रा 
अशोक ने भाषातकालीन परिस्थिति मे बुलायी थी । एसा प्रतीत हो रहाधाक्रि 
मानो आज कोई वहूत ही मर्हतत्वपूणं निर्णय लिया जाने वाला था क्योकि सन्नाट 
अशोक के चेहरे पर गहनतम चिन्ता के भाव स्पष्ट रूपे परिलक्षित हयो रहे धे \] 


अशोक ; जसा कि भापसभोको विदितहैकि मैनिद्स देश की शासनव्यवस्था का 
संचालन परणं कत्तव्यपरायणता के साथ कियादह। मनि इस अवधि मे अनेकानिक 
परिवर्तन अनुभव किए ह । मेरे राजकायं संचालन मे आव लोगो ने जो यौमदान 
दिया, उसके लिएर्मे माभारो ह । बसे वभौ एक युग या, जवमेरे नामसेसोगं 
दहल उठते चे मोर उस समय मेरी भो इच्छा थो किम सम्पूणं पृथ्वी का पातक 
बनू परन्तु मेरो यह्‌ महत्वाकल्ला अपूर्णं ही रह गयौ । इसी बीच में परिस्त्तियों 
नेपा पलटा चायाति दून-वसचे से सख्त नफरत करने लगा मौर जनसेवा 
का एकं नया ब्रत लेकर जो कायं किरा, उससे माप सभी परिचित हौ ह ! परन्तु 
वर्मे थक्त चुका हू, 'पजकाज मे सेरा कोई आकरपंण नहो रह्‌ गया है 1 इकषके साय 
ङ मेरी जिन्दगी कां भो मव कोई भरोसा नही है । भतः अब्र यह्‌ भावस्यक हौ गया 
दै किम मपने समस्त पुतो मे किसौ योग्य पुत्र को युवराज चुन लं जो मरे वाद इष 
देण कां राजनीतिक, गाथक एवं सामाजिक संचालन म्यायप्रिय दंग से कर सक्ते । 
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इसी सम्बन्ध मे मैने माप लोगों की यह मापातक्रालोन ठक बुला है । 
विफर्मसिह : महाराज, मेरे विवारसे तो मभौ मपक्ो कुछ मौर प्रतीक्षा करनी चाहिए । 
विदनैप रूप से उस समय तकः जय यह बौद्ध संगो समाप्त नहीं हो जाता दै। 
अद्गोक : म भी पहले यही मोच रहा था, सेङ्षिन जवसे म ौद्ध संगीतमें व्यस्त हा 
है, कुढ विद्रोह ताकत सर उठाने लगौ हँ मौर उन्दोनि विद्रोह ष॑दा करने के प्रयास 
शुरू कर दिए ह । मुपे विदित हमा टै ङि इम मवधिमें देश की राजनीतिक एवं 
आयक व्यवस्था निरती जारहीदै। मु स्पष्टआभाषहोरहाहैकि वेलोग 
मेरी व्यस्तता का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास करर अतःर्मेग्हभी 
चाहता हूं फि मेरी अनुपस्थिति मे माप लोगो के परामश से चयनित उत्तराधिकायी 
दसदेणकी वागडोरकोभमीसेहीसंभालवे भौर विद्रोह शक्तियोको मुँहतोदु 
जवावदे। 
जयदत्त : महाराजका विचार सही है । मेरे गप्तचरोंनेसूचनादीदहैकिइन विद्रोह 
का उदेश्य धाक संश्रभुता कायम करना है । जनता जनादेन को धमं के माघार 
पर विभिन्न धार्मिक संस्याओं दारा भड्काने फा प्रयातत कियाजाग्हा है, जिससे 
यह संगत पूणं न हो सङ । मेरे गुप्तचरो के अनुसार एेसौ धार्मिक संश्थाएं जनता 
को गुमराह करने के उदेश्य से भड्का रही है कि सम्नाटअशोकने जनता केधन 
का दुरुपयोग करके इस संगीत का आयोजन किया दै । 
विक्रमसिह : चकि महाराज का आदेश हैकि राज्यम घून-षरावे की स्थितिन लाई 
जारए्‌, इसका भी लोग लाभ उठारहेरहु। पहीकारण हैकि जहां जनताभें 
आपके विरद विद्रोह को भष्कायाजा रहा है, बही राजमहल मे विद्रोह पनष 
रहा है 1 सम्भावना दै कि इस बौद्ध संगीत कासमपिन मधूरादही रहजाए। 
अशोक : नही विक्रमिह" बौद्ध संगीत जवश्य पूणं होगा । लेकिन देश की स्वितिको 
देखति हुए युवराज का चयनित होना भौ आदश्यक है । यदि दस अवधि मेरा 
दैहान्त हो गथा तो तुम्हे यह वचन देना होगाकि तुम लोग इष संगीत को पूर्णे 
करने में पीठे नही हटोगे 1 
जयदत्त : महाराज, बाप एेता मत कहिए । हम लोगती चाहते हैकिहम लोगोंकी 
उस्र भापको लगजाएु। फिर महाराजबमभी तो एक भौर नया इतिहास लिषा 
जानादहै। 
अशोक : जयदत्त, तुम लोगो के अमूल्य योगदान, अनुभवं से जो कुछ मैने दासि क्रिया 
है, जनसेवा मे वशीभूत होकर जो कायं किया है एवं बोद्ध धमं की रिक्षामोके 
प्रचार एव प्रस्ारमे जो योगदान गाप लोगों से मिला है, वही इतिहासद्ेमा । 
चाहता हूं कि तुम लोग अपने आगामी शासक का चुनाव मभीसेकरलो, जोमेरे 
द्वारा दाली गयी नीव को ओर मजबूत करके आने वलि इतिहास को स्वणिम वना 


` सके। त 
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जयद : खक दै महारान' “यदि आप भेरा परामशे चाहते है तौ मेरे विचारतते 
कुणाल के प्र सेपरति युवराज वनाए जनि यौग्यर्हु1 ४ शि 
सशोक : यास्चये ह कि भेरे सभी प्रो को छोड़कर वुप्ते संप्रति कोही षयो योग्य 
पाया 
विकमिह्‌ : राजंहित एवं जनहित को दृष्टिमत रखते हए रं भी जयदत्त कैप्रस्तावक् 
समयेन करता हं 
सशोकः ६ आाष्चरयं है! 
विवाह: महाज, दमे मारव करने का कोई प्रशन नही है । वै कारण स्पष्ट दै 
कियदि मापे पो भे से किसी को युवराज बनाया जाता रै तो इसमे अनिकानेक 
समस्याएं उसन्त हो सकती ह पनी समस्या तो यह देकि किसी एक पूरको 
युवराज बनाए जाने कौ अवस्था मे सभी पुत्र मे टकराव हो सकता दै! दूसरी 
वात यह्‌ है कि सभी पूर्वो को णासन व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव नही है मौर क्रिसी 
अनुभवहीनं को राजग पर धिठाकर प्रगति कौ कामना निरथेक ही होगा ) पेपी 
अवस्था सम्भावना दे कि हर पुत्र सपना भलग याज्य बननि का प्रयास करे शरः 
"हूर भाई एक दूसरे का दुद्रमन बन्‌ जाए\ 
कथोक; हो सकता दै तुम्हारो बात स्य हो तेकिने जहौ तक रान कये के अनुमवका 
प्रषन है, उन्हे इस बात काज्ञानतो होगा ही किं णासन व्यवस्था का संचालन कंसे 
होता है भीर एक राजा क्या कतव्य दै" 
विक्रमसिहू : शायद भापकौ याद होगा कि महारानी तिष्यरक्षिता ने भी शासन वलातेका 
भ्यास किंा धा मौर उक्तकेरवथा परिणाम सामने आएये) हीर्लाफि हम सोर्गो 
को महारानी जौ क द्देनाक्‌ बन्त्‌ प्र अयन्त पीडा पहुंची है लेकिन अव हमारा 
प्रयास यही होना चाहिए किं राजग्दरी का भार देते व्यक्ति को दिया जाएजो 
वास्तवर्भे इस योग्य है मौर वह्‌ विना किसी स्वायं के इस देण कौ शासनं व्यवस्था 
को्नलानेमे सक्षम है। + 
अशोक : यदि तुम्हारो बात को मल लिषा जाद्‌ कि किमी अनुभवी सज्रु्भार, जिते 
शासन तेतके निय्मोंकापृणंज्ञानहो, कोदही गदी पर त्रिरा जाएतोभी 
यहु षन उपस्थित होता है क परति मेँ ह्‌ अनुभव क्ट है? 
विक्मासिहे : निश्चय हो संप्रति भौन तो अनुभवी है गौरन हौ उसे गासन तेनौंका 
पूं ज्ञान है । स्पापि जन्याय की परिभाषा भो शायद हीते मलूमदहोलेकिन्‌ यदि 
इन चीज का ज्ञान उत उपलब्ध कराते का प्रयास क्रिया जाता दै तो निश्चय हीक्द्‌ 
` धम मामलेमे णोघ्र निपुण हो सकता है महाराज यदि कितो नौसिखिए्‌ को तलवार 
दैदी जाए तौ वह्‌ मिव्र मौर दुर्मन को पट्वान नही कर सकेगा परन्तु किसीरेते 
स्थक्तिको तलवार दे दी जाए, जो उसे सोने मे खचि श्वता है एवं वह्‌ इस 
योग्य समङ्गा जाता है कि वह्‌ वास्तव म तलवार चलाने के योग्य है ती उ्चे वहुसभ्री 
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कलाएं सिखाई जानी उचित होगी, जिसे वह गपनी फला का ज्ञान तो प्राप्त फर 
ले परन्तु बह उसका दुर्पयोग न करे । चूंकि संभरति मी युवा है, उमे वैभवहै 
एवं सीखने की लालसा है तो उते हौ राजग का भार सौषना चाहिए । इफ 
भ्तिरिक्त यहां मुख्य प्रन यह भो है किं राजग प्राप्त करम के यादं अप 
प्रियजनोके मध्य कटवा न पैदा हो मौर गद्दी क लिए भापस खून-खरावेकी 
स्थिति न आए । चुर राजकुमार सप्रति को सभी प्यार करते है, भतः देसी स्थिति 
कौ सम्भावना नहीं है) 

जयदत्त : महाराज" -राजगद्दी कै मामले मे वरिष्ठा क्रम को निर्धारित न करके 
योग्यता ओीर मनुमव के गाधार परही भावी शासक की नियुवित की जानौ 
चाहिए । हालाकि भापके पुत्र वरिष्ठ ती है लेक्रिन उनको इस पद का भार सौपना 
किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं दै । हके अतिरिक्त भी रजगद्दी का भार एमे 
व्यवित को सपना उपयुक्त होगा जिसके कारण क्रिसी प्रकार कां वैमनस्य अधवा 
अपी कटुका वदान हो ओर उत समौ शासक के रूपमे स्वीकार करे के समयन 
भँहो। यदिद सम्बन्ध मे जन समर्थन एकत्र कर लिया जाए, तौ ज्यादा उचित 
होगा । 

-धिक्तमसिह्‌ : महाराज `“ "भभौ जनसमर्थन एकत्र करने मे अनेकानेक सम॑स्यायें हँ, फिर 
इसके लिए कोई ठोस तकनीक अपनानौ होगी, जित पर शासकीय व्यय भी काफी 
हो सकता है 1 फिर अभी हमकिषठी को शासक नहीं चुन रहै ह, जिसके लिए 
अनसमर्थन कौ भविश्यकता महसूस हो । अभी तो हम केवल उत्तराधिकारी का 
मनोनर्यन कर रहे क । यदि संप्रति इत अवधि मेँ सथोग्य पाथा जाता हतो उसके 
स्थान पर किसी अन्य की उत्तराधिकारी चुना जा सकता है। 

-भशोक् : ह्‌, यह वातत सही है ! फिलहाल अँ तुम लोगों के प्रस्ताव से सहमत हं भीर 
भ्रयोगके तौर पर सप्रति को उत्तराधिकारी बना रहा ह, दस भवधिमे भाप लोग 
उपे शिक्षित करने का प्रयास करे तथा शासन तत्रो, नियमों, अर्थव्यवस्था सम्बन्धी 
नियम, जनहित की परिभायाए्‌ एवं उनेके फायंकलापों को सभक्नाने का प्रयास 
करे यदि 6 माह्‌कौ मवधिमे वद्‌ इम योग्य हो जातादैतो उसका राजतिलक 
कर दिपा जाएगा मौर यदि नही हो पाता हैतो जन समर्थन के भार पर मनोनीत 
व्यक्तिको राजगद्दी का भार सौपदिया जाएगा) 

-विधम्विहः महाराज मपि निरिचित रिष्‌ । मुद्ग पूरा विश्वास है कि संप्रति एक योग्य 
शाक सिद्ध होना भौर रसा शापक जो आपके दतिह्टास कौ गौरवान्वित करने मेँ 

पूरा फोगदाच् प्रदान करेगा । 
अशोक : मव मू अपने इतिहास की कोई चिन्ता नर्ही है मौर यदि कोई चिन्ता है तो 
केवल षस बोद्ध संमीठ कौ पूरा करने कौ भौर अपने स्यान पर एता शासक नियृम्त 
करेफीजो बौद धर्मं की चिक्षामो के अनुसार शासन व्यवत्या का संवालन करे 
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हए जनहित मे सासन व्यवस्था का संचालन करे । 


दृश्य परिवर्तेन 


[संप्रति को परे सम्मान एवं बहुमत के साथ सत्राट अशोक का उत्तराधिकारी मनी 
नीत कर लिया गया था । सप्रति अपने पिता कुणाल के समान हौ शोत एवं विचारकः 
प्रकृति का था ! वह्‌ अनेकानेक विद्याओ को ज्ञाता धा ततवा राजकाज के संचालन 
मै यदा-कदां योगदान भी किया करता था! हौलौकि संप्रति के उत्तराधिकारी 
यनाए जाने पर सभ्राट अलोक के पूं को आष्चयं तो हा परन्तु भपसी विचार 
विमं के बाद उन्होने अपनी कोई भापत्ति नही प्रस्तुत की! परन्तु सप्रति के 
उत्तराधिकारी मनोनीन दोते ही उन्होने संप्रति के समक्ष समस्याओ का एक 
विशाल भण्डारः प्रस्तुत कर दिया 1 इस समय उन्ही तमाम समस्याम पर विचार 
विमंकेक्तिए सम्राट मशोक के पूत्रगण एवं पौत्र दशत्य राजमहल के सभाकक्ष 


भं मौजूद थे \ उनके साध हु उनकी माताये एवे पत्नगणो कर पत्नियां भी उपयत्‌ 
थी।] 


उण्नैनौ : संप्रति ठम सभौ तुम्दारे उत्तराधिकारौ मनोनयन किए जाने पर अपनी शुभ-- 
कामना देते है गौर जाणा करते है कि तुम एक यच्छे शासक सिद्ध होगे । परन्तु 
सप्रति, शासन काये सचालन कै लिए धन कौ आवश्यकता होती है जकर आज 
राजकोप कौ स्थिति क्या है, इमे तुम स्वयं देख चुके हो । किसी समय यह्‌ राजकौष 
अगिकानिक बहुमूल्य हीरेजवाहरातो से भराःपूरा था ¡ हमारे राजकोप की लना 
मे विष्व का गायद ही कोई राजकोप रहा ह, जहा इतने वहुष्रु्य दीरे-जवाहरात्तः 
मौजूद ह । सेकिन पिताश्री ने भगवान बुद्ध के नाम पर जिस तरहसे राजकोप को 
लुटाया है, उसने सभो परिचित है। माता तिष्यरक्षितता का बलिदान इसी राजकोप 
कौ वचनि के सम्बन्धमे किए गए प्रयामोकाही फन था! वे वही चाहती थी 
कि सनकीषका सारा घन वुदधे के भिखारियौ को तुदा दिया जाए । चकि वे नही 
चाहती थी कि हमार राजकोप का सारा घन टूटी-रूढो दमारतों को वनवानेमे 
बर्बाद कर दिया जाए, दसनिएु उन्होने कुछ नियम बनाए निससे कुपित होकर 
पित्ता ने उम मृत्वुदण्ड की सजा सुनायौ, जव तो स्थिति भौर भौ वदतर हो चुकी 
है मौर रानकोपमेनाममात्रकोही धन ह) यदि पिताश्री पर किसी पकार फा 
कुश्च समाने का भयात्त न किया गथा तो बौद्ध संगीत समानत हति-होते राजकोप 
भषूटी कीड़ा भी चटी कचेगी भौर ठव इसके सिवाकोईचारान रहेगा कि ह्म 


लोप श्री भगवान बुद्ध के भिदो की भोति भिक्ष ग्रहण करके अपना जीवय 
मापन करे 
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पर नियं्रण प्राप्त करने का प्रयात किया जाए । जहां तक मेरा विचार है, इ 
दिशामे संप्रति ही कोन कोई एसा माध्यम खोज सकता है| 
यदूमावती : मेरे विधघारसे संप्रतिकोअभीसे वीच में खौँचना उचित नही है! जहां तक 
तिष्यरकषिता कौ दण्ड दिएजानिकीवात दहै, दुःख हमे भोकम नही दहै, लेकिन 
यह कहना कर उसे दण्ड राजकोप के कारण मिला, ओम इसका विरोध करती ह । 
शायद तुम्हे याद नही होगा किं उसने मेरे पुश कुणाल कौ आंखे निकाल लौ यी 
ओौर उसे उसकी नवविवाहिता पत्नौ के साय अर्थात संप्रतिकौ मां कौ पिखारियौ. 
सा जीवन विताने को बाध्यकरदिया था। 
दशल : हो सकता, यह भी एक कारण हो, लेकिन इस सम्बन्ध में यह्‌ भी भूलना नही 
चाहिए कि केवेल इस पराध मे उको मृत्युदण्ड देने का कोई मौचित्य नहीं था 
यदि उतने एेसा अपराध क्रिया थातो उसकी भी भख निकलवा देनी चाहिए थी, 
परन्तु वास्तविकता यह है कि उमने बौद्ध धमं के तयाकथित भिखारियीं को राज- 
कोपसे धन देने पर पावेदी लगा दी थी तधा राजकोप की दयतीय स्थिति को 
देखते हृए ही उसने जनता से कर वस्ुलने केगदेश दे दिये ये। इन्दी कारणों 
स विक्ुन्धहोकरसम्राटने उसे मृत्यु दण्ड दिया था। 
त्िवाला : परानी वानौ को उछाकर हम भापस में क्तेश की मावना पदा कर, यह उननितं 
नही है1 यदिहेम देसी बातों के माघ्यमसेसम्नाट अशोक को दोपी सिद्धकरे 
का प्रयासकरतेर्हतो हेम विभाजित हो जागे भौर जिस उदेश्य के लिए हम लोग 
एकत्रित हृष हँ, वह कभी पूरा नही हो सकेगा । हमारा मन्तव्य केवल यहु टै कि 
पिताश्री जिसतरहसे धन का अपन्यय कर रहे है, उस पर नियंत्रण लगाया जाए 
तथा देश कौ आ्िक एवं राजनीतिक स्थिति कौ सुदृढ किया जाए । सवाल पहां 
केवल राजकोप का नही है । सवते अहेम सवाल यह्‌ भीदहैक्रिदेशमे जो राज- 
नीतिकं वातावरण पदा हो गया है उसकी भोर पिताश्री का ध्यान दिलाना टै! हमे 
पिाश्री की आरोचन नही वत्कि उन्हें देश कौ विगडती स्थिति से मवेगत कराते 
हए यह अपेक्षा करनी है कि राजकोप के घन को अपन्यय से रोका जाए तथा संनिक 
शक्ति को वढाया जाए, जिससे देश के विभिन्न स्यानोँ पर हो रहै विद्रोह को 
शान्त किया जाएु। 
दशलय : तिवाला काकथनसहीरहै से माँश्री से साफी मागता ह, भिक्षते उनके 
अन्तमेन को ठेस लगौ है ॥ वास्तविकता यहं हैकि देश के भाधिक हस एवे 
राजनीतिक स्थिति को देखते हृए मे मपना मानसिक संतुलन खो वडा हं । अभीदो 
दिन पूरवे ही मुज्ञ मूचना मिली यौ कि कुछ रायो को आन्तरिक स्थिति विस्फोटक 
हो चक्की है कितना माश्वयं हैक्रि माज हम इस स्वितिमेंनहीदहैफिहम लोग 
द्म वगावत कौ शान्त करने का प्रयास कर सकं । 
पद्मावतो : बगावत भौर विद्रोह एक देषा प्रन है, जिसके कारण गाप भटक रहै ह, 
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आश्चयं तो मूके भी है कि जहाँ दूसरे राज्यो मे विद्रोह हो रहे है, वहीं भाज सम्राट 
अशोककेपु्र हौ उनके विष्द विद्रोह की आवाज बुलन्द कर रहँ ह। अन्यथा 
सश्नाट अणोकने कभीभौ देते निदेग नहीं दिए हँ कि इन विद्रोह को शान्त करम 
केतिए्‌ आपं लोग कुठ मकरे । यदि भापलोग चाहतेर्हैँ ठो खुद जाकर इत 
विद्य को शान्तकर सक्तेर्है। 
उनज्जैनो : आपका विचार सही है, लेकिन मूल प्रएन यह है कि सैनिक शक्ति इतनी 
अधिकक्षीणहोचुकीहैकिह्म लोग जाकर वहाँकरगे भी क्या । हमारी मेना 
केह्यियारतोजेगखा चुके है ओर उनमें अव वह्‌ दितेरी भौ नही दिखाई देती 
है । सेनापति जयदत्त तो केवल बौद्ध संगीत का ही संचालन कर रहे है, उन्दँ कौर 
चिन्ता नहीं है, विक्रमतिह उस कार्यक्रम को सफल बनने के लिए धनं उपलब्ध 
करारहै रहै, उन्हं जनता की परेशानियों को समक्षने एवं देश की भाधिक समस्यामों 
कौीमोरध्यानदेनेकासमयमहीदहै। फिर हम किस प्रकार वहाँजाए्‌ ? 
जलोका : निश्चय ही सम्पूणं स्थिति का भूल्यांकन करके हम सभी जहां पवते है वहां 
सपने मापको मसहाय ही पति दै) इसका कारण यह है फि हम कुछ करने मे सक्षम 
नहींह। नतो हमारे पास अधिक्रार है मौर न हौ जनसमस्थाओं कौ समक्षने की 
बुद्धि । हम लोगं परी तरह्‌ से भटकः चूके हैँ मौर भाज पनः भटक रदै ह, वयौकि 
हम निस समस्या पर विचार करने आए ह, बह हते अलग हत्ती जा रही है । 
दशलथ : नही जलोका, हम जिन समस्याओं पर विचार करने के लिए यहां एकवत्‌ हए 
है, उका सार एक ही है । यदि हम समस्या के माधारभूत सिद्धान्तो एवं मूलभूत! 
बिन्दुभों पर परामणं नही करते है तो उस समस्थाकोसहीरूप में प्रस्तुत कर 
सकना संमवनंहीं है 1 सवाल यहाँ पर राजकोपका है, लेक्तिन इस सम्बन्धे 
दस विन्द परभौ विचारकरनाहैकि राजकोप की आवण्यकता मुन्ञे क्यो है! 
सके लिए यह्‌ भावश्यकृ है क्रि देश की आन्तरिक स्विति का मूल्यांकन किया 
जाए एवं इस वात का परिताश्री को एहसास दिलाया जाए क्रि देश की भआन्तरिक 
स्थित्ति अत्यन्तः विस्फोटक है गौर इससे निवटने कै लिए सेना का भाधुनिकीकरण 
करिया जाना अनिवाये है } इपके मतिरिक्त जन्य जनहित के कायो के लिए धनकी 
आवश्यकता है भौर ठे स्विति में राजकोप भँ मौजूद घन का दुरुपयोग न करिया 
जाए एवं राजकोप को सुदृढ करत की दिणा मेँ प्रयास क्रिया जाए 1 
जलौका : फिर वही सवाल पदा होता है पि जव हमि पास कोई अधिकार ही नही है 
तो हम समस्या को कंते प्रस्तुत करेगे 1 परन्वु अव जवक्ति युवराज सप्रति को 
उत्तराधिकारी वना दिया गया है, तव हम उन्ही के माध्यम से दन समस्याभी को 
पिताभरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है । 
संप्रति; सेकिन अभी मुदे ठेसा कोड अधिकार नहीं मिला है, जिससे # यापकी एवं 
रषटरको समस्याभों को सम्राट अशोक फे सामने रव सं । फिर आप लोग बध 
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है, मेरे सम्मानित द, आप जोग स्वयं सश्नएट अफोक के समक्ष इनं पमस्याओंको 
्रस्तुत कर मकते दँ । फिर यह्‌ समस्याए राष्ट्‌ दित से संबेधित ह अतःमप सोध 
इस मामतेमें किसी प्रकार का संकीच नकर! 
दशलय : युवराज संप्रति, यदि मेरे पास अधिकार होता सो निष्वय हौ मे शश्राट मोक 
कैः का्यकलाप का विरोध दी नही करता चरन्‌ उनपर अंकुश तमान का भी प्रयास 
करता । अव चकि अन्तिम सूप से तुमह युदराज घोपितकर द्विया है, भतः मब 
अधिकार बुम्हारे परास सुरक्षित हो गथा है कि दुम एष्टृहितत मे अपना परामर्श ही 
व न करो वरन्‌ उनके कार्यो पर कुश लमाने की दिशा मे यथोचित कायंवाही 
करो! 
संप्रति: मेकिन जत्र तक सश्राट अशोकं जीवित हँ, मे उनके कायो मे दषनदेनेका 
अधिकारौ नदी हं \ जहां तक अधिकार का प्रश्न दै, हमारे परिवार के सभी चदस्य 
सम्मानित है मौर उन्है अपनी समस्याएं स्वने का पूरा अधिकारहै । 
जलौका : सुम्हारा विचार गलत नही है 1 नेकिन वास्तविकता तो यह है फिहमारे 
अन्दर इतनी शत्िति गही है करि हम लोग इन समस्थाओं को पिताशरी के समक्ष 
प्रस्तुत करे । वैते भी तुद शासक बनना है मौर मब तु ही देश का आिक एवं 
राजनीतिक भार संमानना है 1 मं तुमसे पूषा चाहता हूं कि कया तुम विरासत भें 
पषा सज्य चाहते हो जहानि तो पैमामौरन हौ शान्ति मति पूय राष्ट विद्रोह 
कीञायमे सुनयरहाहो) 
दशलय : वास्तविकता तो यह दै कि हम लोगो के हाय कट चुके है । मय दस देण फी 
यागडोर वुम्दरे हाय में पिताधीने सौपदी दहै । अतः पूरे तोरपरबुम्दी इस देण 
के मधिष्यहौ मौर वुम्हौ हस देण निर्माता हो) देम लो तो केवत तुह 
शायदे सक्ते ह ! राज्य के हिति ओर अर्दित का मुल्पौकन करने का कायं बुम्दारा 
है 1 श्रते जै बुम्दारौ इच्छा। 
संप्रति; रै आप लोगो के बहुमूल्य पराणे से सहमत हू चेकिन आपलोपोके रहतेरमे 
यदि दन समस्यागों फोसम्राटकेसमक्ष रखताभी हूतो हो स्क्तादै रि 
न केवल दे मृङ्ञे पद्च्युत करदं वरन्‌ दण्डभीदे। 
दशलय ; देणो सप्रति, इस प्रकार भयभीत होने से बु होने वाला नही दै 1 सर्वप्रथम दुम 
पिताघरी को राजकौय की स्थिति मे अवगत्त कराते हृ उन्दँ समन्ताने का प्रयास 
करो निः राञ्य फी आयर्‌ एवं राजनीतिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हो वुकीदैः 
जिभको कायदा पद्ीसौ राज्य उडा रै ह ॥ बनेकानिकः राज्यो म विद्रोद्‌ की स्थिति 
दाहो चुकी टै, जिसके कारण देश के विभाजित दने की संमपवना बटती जा 
रहीहि \ ब्दः दम यौद संगीत पर हो रहे पनु छचं को वद करप सैनिक 
स्यदस्यां को गुदूद्‌ यनाया जाए तया जनहित के काप के विए घन उपलब्ध कराया 


जाए। 
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संप्रति : शोक 1 श मापे पदमे के अनुसार एसा करूंगा । लेकिन यदि पिताश्रौन 

माने अथवा उसके फलस्वरूप मृन्ञे दण्डित करिया अथवा." _ , 
जलका : वेदे, हसे तुम निप्िन्ते सहो) हम सभी ष्रि सायर्है 1 राज्यका पूया 
रद वर्ग तुमरे सपय है 1 यदि पिता ने सा कू किया तो एक बार पुनः वही 
पुराना इतिहास दुहराया जाएगा मौर राजमहल फे इसी कक्ष मे घून की नदियां 

वह्‌ खेम 1 
संप्रति: ठीक है 1 यदि माप लोगो का आशोर्वादि मेरेसायदै तो हम सवे मिलकर 
पिताश्री को समज्ञा । हौ सकता है बहुमत के समक्ष वह सुक गाए भौर 
यशलथ : ह, यह्‌ टीक रहे । हम सभो सम्राट अशोक फे समक्त युवराज संप्रति कै तेतूत्व 
म अपनी समस्याएं रखेगे । इसके बाद जो कुछ हौगा, उसका हम सोर सामना 
करगे] 


दुय परिवतन 


[राजमहल के सभाकक्ष में सम्राट ब्ोक अपने सभी पुत्रगर्णो एवं पोतो के साय 
मौजूदय। कक्ष म उपस्थित सभो सोग मौन ये सवके चेहरे पर अनिर्चितता के 
बादल मंडरा रह ये । रे प्रतीत होता था मानों सभौ कृष कहना चाहते हौ परन्तु 
पता नही क्यो उक जवान पर तलि ले हृए ये 1] ` ॥ 

जसतीकः : जाधिर तुम समी तोप मोनव्योही ? इस वैठकमें मूङ्े कथो आमंत्रित किया 
गया दै तधा इसके पीषठे क्या उदेश्य है ? €, 

संप्रति : महाराज, हम सभी लोगं वदी ही अजीवोगरीव परिस्थितियों से पिर णद ? 
कुछ कद्ना चाहकर भी हम सोभ कु कहने मे लपने को सपय पा रहे है '। 

अगोकरतुम लोगजौ भी कहना चादतैहो निर्भय होकर कदो । फिर भवतो तुम 
राजगही के उत्तराधिकारो मनोनोत कर लिए मए हो, फिर भय किस वात का है। 

संमति : मह्ररज, हमारे मघ्य जो वाते फली हुई है, वह्‌ अत्यन्त कड्वी, ह । परन्तु उनके 
पीछे रा्दरहित गौर जनहिव भी निहितहै। ; ,: `" 

मोक : जदा वेदात एवे जनहित हो, वहां संकोच कंसा । तुम लोग मपने परमं 
प्रस्तुत करस्क्ेठेहो) ` ४ 

संप्रति : महाराज, हम सोग देश कौ वर्तमान स्थिति को देखकर अत्यन्त दुबीदहो उदे 
ह) देशके विभिन्न भागोमे विद्रोहहो र्दे है, परन्तु हमारे पासन तो शक्ति [4 
भोरन हौ साधन है, जिससे इन विद्रोह को शान्त करने कौ दिशा मे कोई सन्य 
कदम उठाया जा सके 1 हमारी सेना की स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो यर्दहै। उषके 
पास जो हथियार है, वह्‌ जंग लगे हृष्‌ पुसाने हथियार है1 चूंकि हमारे सभौ संछि- 
मण एवं सेनानायक बौद संगीतक समापने व्यस्त इसलिए हमारी सेन् 
पितृवन एवे वियाविहोन हो धको हे मोद वन निदे देने वाला कोड नह ह + 
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अशोक : इसकी मून्ते भी खवर मिल चुकी है, लेकिन मैने बौद धमं फी रिक्षाओं मौर 
उपदेशो के पालन का प्रतते रखा दै, इसलिए किसी प्रकार का घून खरावा करने 
कीस्थितिमेंनहीहूं। फिर भो यदि तुम लोगोंके पास कोईरेमौ योजनाहै कि 
विना खून खरावेके दन विद्रोह को शान्त किया जाय तो ज अपनी सहमति प्रदान 
करताहू। 
संप्रति: मूल समस्या योजना की नहीं है। योजनाएं तो हमारे पास वहृतर्है, परन्तु 
समस्या धन की है । राजकोप की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है । जौ धन उसमे बचा 
भीहै,उते भी वद्ध सगत के आयोजन में व्यय किथाजारहा है। भतः हम लोगों 
का विचार है किदन योजनाओं के क्रियान्वयन के उटेण्य से एवं राष्टृदित मे बौदढ 
संमौत का समापन करा दिया जाए तथा उससे वचे धन से तेना का आधूनिकौकरण 
करके इन विद्रोहो को शान्त क्रिथा जाए्‌। 
अज्षोक : नही संप्रति, एसा कभी नही हो सकता । यह संगोत समारोह मपनी अवधि के 
बादही समाप्त हौगा। 
सप्रति : लेकिन महाराज, तव तक राजकोप खाली चुका होमा भौर राष्टरूकी आन्तरिक 
स्थिति" 
अशोक : वेटे, चाहे राजकोप खाली हो जाए या हम लोग भिदारी बन जाएं, यहं कदापि 
नही बन्द हो सकता। 
संप्रति: ठीक है, यदि संगीत नही वन्द हौ सकता तो बकाया राजस्व की वभूमो तो ह 
सकती है । जैसा आपको स्वयं भौ विदित हो चुका होगा किं पडोत राज्य मापो 
इस कमजोरी का पूरा फायदा उठारहेह। इस समय हर स्थितिम धन चाहिए 
जिससे राष्ट्‌की संप्रभुता की सुरक्षा फी जासके। 
अशोक : मँ सव जानता हूं, इसीलिए मने तुम्हं अपना उत्तराधिकारी घोपिततकिया है। 
मब तुम्हारा यह कत्तव्य है कि वुम इस देश कौ रक्षा करो तथा जरहा-नहां विद्रोह 
हो रहे ह, वहां अपने ,पिता कुणाल के भादर्णो का पालन करते हष उह णान्त 
कराने का प्रयासकरो। जहा तक मेराश्रष्नदै, एक रती सीमा के अधीन 
कैदटोचुकाहं किरम कुकर सकने कौ स्थिति मे नही हं । राजस्व वभ्ुली, जौ 
किराष्टरकीयापका एक प्रमुख साघन है, के प्रशन पर भी जनहित कौ दृष्टिगत 
रणति हृष ही विचार करना है । इधर गत वर्पो से देश के विभिन्न भागो सूखे 
एवं अतिवृष्टि से स्थिति अत्यन्त भयावह हो उटी है! इसलिए गरीश्र जनता पर 
भव्याचार करके राजस्व षसूली की अनुमति हम कदापि नहो दे सक्ते दै, वि्ेष 
रूपसे रेस स्थिति मे जवकि देशके नापरिकं बौद्ध सगीत मे तन-मन-धनते पूरा 
मोगदानदे रहै डै। 
दशलय : बदी ही मसरमंजस पूर्णं स्यित्तिवैदाहो गई दै दादाजी । नतौमाप वद 
सभीत्त का समापन करवानि के पक्षम ह मौर न ही वकाया राजघ्व कौ वसूली के 
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पक्षम ई, फिर क्किस प्रकार हम सपनी सुरक्षा सम्बन्धी योजनासौं का क्रियान्वयन 
करे । मृकने तो यही लगरहाहै कि भव इस देश को तबाही से वचानि के प्रयास 
निरर्थेकरहै। 
अशोक : (गरजते हुए) दशलथ 1 
द्दशलथ्‌ : क्यों ची रहे ह भन माप ? यह्‌ चौीखन तो मव एक शासककीहै भौरनदही 
संन्यासी की । अपने अपने ही परिवार के सदस्यो को कंदियो की भांति रख र्वा 
है, छिन्दरनतो कु कहने का अधिकारहै ओरनदही करनेका। भआपही इस 
परिवार के सर्वेसर्वा है। लेकिन दादाजी, मापभी यादरविएकरि प्रलेहीअप 
हमारी मावाज दबा दे, परन्तु उन विद्रोही शक्तियों की भावाज भव नही दब 
सकेगी । 
उशोक : भोह्‌ तो दुम लोग भी विद्रोह पर आमादाहो उटे हो। 
व्दशलथ : विद्रोह तौ देशमेहो रहा है महाराज । यही कारण है कि माज की चिन्ताजनके 
स्थिति को देवते हए भापने हम नोगों को विद्रोह करने लिए बाध्य कर दिया 
दै। 
सशोक : देखो, अव केवल दो माह की ही बात दै, इसके बाद मै स्वयं संप्रति का राज्या- 
भिपेक कराकर संन्यासी धन जाऊंगा । 
उशलथ ? लेक्रिन जब राजकोपमे धन ही नदीं रहेगा तो संप्रति क्या करेगा ? धनविहीन 
राज्यका शासककभीभी देण की रक्षाकरने में सक्षम नही हो सकता । 
अशोक : नही दशलथ, संप्रति ठुम लोगो के सहयोग से सम्राट मशोक की ही तरह णासन 
करेगा । अपने देश एवं प्रजा की भलाई के लिए वह एक अच्छा शासक सिद्ध होगा । 
भश्च पूणं विश्वास है कि वह भगवान बुद्ध के उपदेशौ मे भास्था रखते हुए जनटित 
के कार्योक्रो प्राथमिकता देगा 1 
सप्रति: महाराज, मै पी बौद्ध धमं फा अनुयाय हूं भौर उनकी चिक्षाओं मेँ मेरी पूर्ण 
आस्था है! लेकिन" "। 
अशोक : लेकिन क्या"-"। 
न्तप्रति : महाराज, एक राजा के अधिकार की सीमा होती है । एक अच्छे राजा के ऊपर 
जनता एवं राज्य कौ संप्रभूता बताए रखने का एक महान दायित्व होता है । 
इसलिए राजा का प्रथम कत्तव्य यही है किं वह देश की सप्रभूताकी रक्षा करते 
हृए उसके विकास को महत्व दे एवं जनता के सुख-दुख मे अपने को सदैव तत्सर 
सखे । इसी फे साथ ही राज्य करौ सुरसा व्यवस्था को सुदृढ बनाए रखने के लिए 
संगठित सेना का होना भौ अनिवार्यं है । यदि राज्य कौ सुरक्षा व्यवस्था कमजोरं 
है मौर संनिकों के पास हयियारो कौ कमी है तो वह्‌ राज्य कभी भी शन्त नहीं 
-रह सकता 1 जहाँ तक घामिक अनुष्ठानों एवं कार्यक्रमों के संचालन का प्रन है, 
इसके लिए राजकोप लुटाना जनता.के साय मन्याय करना है । किसी भौ शासक 
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का धमं निरपेक्ष होना जरूरी है । किसी एक धमं को मान्यता देकर उसका प्रपार 
करना एवं उस्र पर धन्‌ व्यय करना जनहित मे नही हो सकता । भतः एक राजा 
कायहभी क्तष्यहो जाताहै करि वह्‌ मपनेदेशके समौ धर्मोको समानस्पसे 
मान्यता प्रदान करे । 
अशोक : मेरे विचार से भी एक माद राजा मँ यह सभी गुण होना भनिवायं है! जहां 
तक धर्मोकोमान्यतादेने कीवातरहैर्मैने किसी धमं को मान्यतानहीदी है व्क 
बौद्ध धमं के माध्यम से सभीधमोँ को एक सूत्र मे पिरोकर एक आदशंवादी धमं 
छी नीव लरहाहू, जिसका मूल मंत्र मानवनाकी रलाकरना, समस्त जीव 
जन्तुभों के प्रति दया भावना रखना, अहिसावादी नीतियों को भपनाकर सत्य पर 
विजय पान। एव मास-मदिराका त्यागकरनादहै। वेदे,रभने जिन्दगरमेजो कुष्ठ 
देखा है एवं जसा किया है, उसका सार यही ज्ञात हुभा है कि मानों के वीच जितने 
भी युद होते है, दगे-फमाद होते है, विद्रोद्‌ सर उठाकर षून फो नदियां बहाने को 
लालापित हो उरते ह । वेदे, शान्ति के यह्‌ दुश्मन सर्दैव गरीव जनता कौ हौ अपने 
उदेश्य पूर्ति केलिए बलि का वक्ररा बनाते ह ! न केवल पसे व्यब्ित गरीवो के रक्त 
मे अपनी प्यास वुन्ञाते है वरन्‌ उनका तरह-तरह का शोयण करते है एवं उरी 
सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा है । शायद तुमकौ इस वात का ज्ञानन हो, 'लेकरिनि 
मृञ्ञे मालूम है कि यह सव तभी होता है जव अनेकानेक धर्मो का आपसी टकराव 
होता दहै। यह लोग एक धमं को दूरे धमं से सर्वोच्च स्तर प्रदान करने के लिए सव 
कु करते है ! इशीलिए मँ इस बौद्ध संगीत के माध्यमसे विष्व के सभीधर्मोके 
अनुयायियो को यह वता देना चाहता हं कि जव सभी घमो का निर्माता मानव है, 
तथ यह धानक लडाई क्यों ? बेटे, एक वात हमेशा याद रखना कि मगर तुम धमं 
करे दात्त दो गए तो वहां विद्रोदात्मक स्विति पदा होगी, भौर वही कुछ भाज हमारे 
राज्यमेभीहो रहादै। तथ्यात्मक स्थिति यहद कि जहां मानवधर्मंका दास 
हो गया, वहाँ विद्रोहारमक स्थिति पैदा हो जाएगी 1 भले ही इसपे धमं को विजय 
मिल जाए परन्तु मानवता सदैव सिमकती रहेगी । इसके विपरीत यदि धमं 
मानव का दासरहो जाएतो वहांकमं को विजय मिलती है । वास्तविक्तातो 
यह है कि धर्मं सदेव कम की प्रजा करताहैनकति कर्मं धमं कौ! हां घमं अधमं 
हो जाता है, वही कमं हौ धर्मं को नियत्रित करके पुनः उमे वास्तविक रूप म लाता 
है \ अतः भाज हमारा उदेश्य धमंका दासन वनकर धर्मं को दास बनानाहै, 
जिसके हम पने कमं रूपौ धमं के मानवतावादी धमं फी नीव डाल कर जनक्ेवा 
की भावना को जागृत कर सरकं 1 8 
संप्रति: ठम आपके विचारों का आदर कस्ते है ! लेकिन क्षमा करे महारज, राजकाजमे 
दाशंनिकता से कायं चल संकना संभव नही दहै } जब तक भापसभौधर्मोकोएक 
सूत्रम पिरोकर एक नये धरम के निर्माण की कल्पना को सकार खूप श्रदान करगे, 
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“ त्र तक यह्‌ देण विषंडित दह चुक्रा होगा भौर तव फरिर न यहां सश्नाट मणोक 
सश्राट रहेगा मौरन हौ उसकी क्त्पना का साकार स्य देखने को मिततेगा । राजन्‌ 
हमारा उदेश्य शासनं करना दै, दयतिए शासन करना है ङ गरौबों को न्याय मिते, 
असहाय को मर्षण मिते भौर देश के सभौ रा्योक्रो एकसूधमे पियेकर एक 
मआदशे रष्टुकोस्वापनाकीजा मके! 

दशषलय : महाराज, हम सधौ भाषे विचारो ते सहमत है भौर उसमे हमलोगोंकी 
पूरी आस्थाभो है । भगवान वुद्ध फे विघायों से हम भी सहमत ह भौर इसलिए 
हुम सभी उनके मतो को प्रचार करना सपना धर्मं सम्षते । इसका ज्वलन्त 
उदाहरण यही दै किं सपिङे मी पुत्रोकौ राजथरीमे कोई मोहनहौयाभौर 
मेहै1 हमारे परिवारे फिसी सदस्य नेकभी भी मापकी भलोचनानहीकी 
है। तेश्षिनि देश कौ जौ स्थिति वतमान समय में देखने को मिल रही है, उसमे इस 
वात का स्पष्ट आमास मिलता दै फि इस स्थिति का एकमात्र कारण केवल एक 
धमं का प्रचार एवं उमके पुनरत्यान के तिरु देशकी भ्रजाका धन बर्बाद क्रिया 
जाना दै । महाराज, राजनीति का तापय यह्‌ नही है कि फिसी एक समूह या एक 
संप्रदाय सवा एक धमं को संरक्षण देकर देश का सम्पूर्णं धन उसी पर यलिदानं 
फर दिया जाए भौर बह भौ केवल दसनिए कि पूवं भ्रमं का प्रापरिचित करना है। 
पिताश्री, राजनीति का तात्पर्यं यह्‌ नहीदै किचन्द लोगोके वहकावैमे भकर 
विचारोंकीदासताको स्वोकार कर ले यत्कि राजनोति का तात्य कम॑तेनदही 
अयवा भपमे कर्मो फे प्रायर्चितमे नहो । देण कौ जनताके विचारोमे समानता 
मानेकेलिएहोतादहै। एक राजाका फर्तथ्यहै कि घट्‌ अपने देएणकी सीमा 
कै अन्दर रहने वाली जनता कौ सुव-सुविधा का पूरा ख्याल रखे भौर यह तभी 
मम्भव है जवकि राजाधमरं निरपेक्ष हो ओर समस्त धर्मं एवं संप्रदायो को भवने 
विचार व्यक्ते करने का पुरा अवसर प्राप्न हौ । केवल यह्‌ आधार मान तेनाकरि 
सौदढध धमं की शिक्षाएु जनहितमे है तो इस्तका तात्पयं यही होमाक्कि भम्य सभी 
धमो कौ गिक्षाएु मानवता विरोधौ ह। अर्थात्‌ अपक्त दुष्टिकोणके मधारप्र 
कहा जा सक्ताहै कि हर धमं की शिक्षाओमें कुषट-न-कुख विकार है । यदी प्र राज- 
नीति अपना कार्यं करके एक निर्धारित लक्षय प्रस्तुत करती है ओौरं इन राजनीतिक 
शरद्धा के तहत राजा का ह्‌ पहला धमं बन,जाता है कि वहे देष शिक्षा-नीति 
का निर्माण करे, जिससे इन धर्मों के उपदेयों मे मोजूद चिकारेंको हटाकर एक 
नई नौति निर्धारित की जाए, जिसमे हमारे समाज का चतुर्मुखी ,विकासही 
" सके 
अशोक : निश्चय ही तुमने णो राजनीति की व्याख्या की,है, उस अं अपने को सहमत 
पाता हूं मौर इत बात फी प्रशंसा भी करता हूं कि तुमने राजनीतिक क्षेत्र मे इतनी 
भरगति हाविललकर लीहै। लेकिन रम यह्‌ जानता हं कि इस राजनीति का उदेश्य 
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इस संगीत कौ बद करना हे ! लेकिन मै पुरम इतना स्पष्ट करदूं करि यह संगीत 
अपनी अवधि समाप्त करने करे वाद ही समरन्त होगा । यही मेय भल्तिम निर्णय 
है जानता हू कि रानमहल के अन्दर यङ्यन्त्र स्वाना र्हाहै मौर यही करण 
है कि पहले जिन स्वणं बतनों मे बौद्ध पुजारियो को भोजन दिया या, चाद मे उनका 
स्थान चोदी कं वर्तनोने लिया) तेकिनि इसपरभी तुम्रो कोपरतोषनहृमा 
ओर उन्द कोस्य क वर्तन मं मोजनदेने को वाध्यकर दिया परन्तुजनमे कने 
` पप्रति को अपना उत्तराधिकारी घोयित किया है, तुभ सोगों का पद्यन्व तीव्रो 
उठाहैभौरषब ह्यति यहुदहैकि कोस्यके वर्तनीं के स्थान पर भपतै मत्तिषि 
वौदध पूजारियो कौ पत्तल मेँ भोजन देने केलिए वाघ्यहो गयां! सेक्नि यव 
यह्‌ क्ट्ना कि दस कावंकम का समापन कर दु, यहे कदापि सम्भव नही है) हां 
कार्यक्रम समाप्त होति ही मँ विधिवत्‌ सप्रति का सज्याभिेक करदूगातमे तुम 
लोग अपने इस राजनीतिक दर्शन क्रा उपयोग करना} 
कति : पिताशी, मायका यह निगय राजहित मेँ उचित नही है। हमारे देथ की जगत 
इस समय संकट मे है! देशकी फान्ति-व्यवस्या दीव पर लगी हुई दै) जगह-जगह 
विद्रहि्ेके सिर उठरदेह मौरक्त्तेमामद्ो रहादै। चुकिमदसदेषका 
भावी शाक हूं मतः यह्‌ सव देख सकने मे भसमं है हालाकि आपके निय के 
विष्ढवतोहमनहीजा सक्ते लैर्विन मेरा भाज अन्तिम निणेपयहदैकिवान भे 
बौद भभु के मोजन यादि पर्यय ष्टी जनि वाली राशि साधी करदीजाद्‌ 
ओर यदिषएक माह री जवश्च के मन्दर यह का्यकम समाष्ठ नही किया जता दै 
वो दस समारोह का व्यय भार वहन करे में राज्य पने को भसमर्ध परति द्ए 
आर्थिक सहायतादेना बन्दकरदे) 
अशोकः: मद भूलो संप्रति, कि कं इस देण का शासक द मीर तुह पदच्युत करने का 
अधिकार मभौ मैरे पासि सुरक्षितहै। 
संप्रति: तिश्यय ह आष मुत्त पदचयुठं कर सकते ह, रेविन दके लिए आपको बहम 
एकचचित करना पडेगा; 
अशोक : (चोदते हृद) संप्रति } 
संभरति : चोयमेचिस्लामे से भव कोई काम चलने वात्ता नही है) णह वहृमेत पे लिया 
गया मेरा मन्तिम फेषला है! ति 
सअरतोक : (तयार म्यान से निकालते हए) संप्रति ये वटरमतत यह सिद षरेगो । 
उरनं : पिवाशरी, जंग लगी तलवास ते बहुमत सिद नही दता । जहा तक द्हादन 
नयो तलवार का प्रण्न, पिताशरी, हम माज यौर इसी दवत से स्रतिषकौ पनः 
राजा स्दीकारकरते हु सौरे गापका वद्िष्कारकरते है 
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अदारह्ां द्क्य 


[सम्राट भगोक अपने कक्ष मे ठे हृए ये 1 उनके चेहरे पर माते-जति भावों से 
स्पष्ट खूप से परिलक्ित होता चा कि वह किसी गहुनतम सोच-विचार मे मग्न ये \ 
कभी तो उनके चेहरे पर क्रोध की भाभा सलकने लगती तो कभी उनका चेहरा 
वै्सी के कारण तिकरुड उठता था । इसत समय उनके समन्त मोगलिपृत्त तिस्स मौर 
महैन्धर वैठे हुए ये एव चेहरे पर आति-जाति भावों का अवलोकन कर रहैथे1] 
अशोक : गुरु महाराज, अव तोमेरी समक्न में कुछनहीमारहाहैकिर्य क्या फर? 
राजकोपसे धन माना व्रित्करुल बन्द हो ण्या भौर इस संगीत कोपूराहोनिमे अमी 
15 दिन की मवधिमौरशेषहै। 
तिस्त मोगतलिपुत्त : राजन्‌, आपको चिन्तित होने की आवण्यकता नहीं है {हम लोग 
भिक्षुक हैँ भौर जनता जनादन से िक्नाटन करके एव दान प्राप्त करके धन एकत्र 
करेगे ओर इस संगीत को भवष्य पुरा करेगे) 
जद्ठोक : नही" एेसा कभो नहीं हो सकता । मेरे जीते-जौ आप भिक्षाटन करे, यह मेरा 
नही सश्राट अशोकं का अपमान टै। यह्‌ संगीतं भवश्य परा होगा चाहे इसके लिए 
अपने हीपृप्रोकेषून्ते""1 
मोगलिपुत्त : नही राजन्‌ `" एषा मनथे मत कीजिणगा बन्यया यहु संगीत अधर्मी हो 
जाएपा ओर जिस उदेश्य की पूति के लिए हमने इस विणाल सायोजन फो अन्तिम 
चरण तक पहुंचा दिया है, वह विषंडित हौ जाएगा । मवे मापको कामक्रोध, 
मान-अपमन, यण-अपयश समी कुष्ठ त्यागकर केवल भगवान वुद्ध के उपदेशों पर 
ही चिन्तन करना चार्िए 1 
अश्योफं : आपका, विचार सही है। लेर्िन एक भघ्राट के बुलावे पर भए दूर-दराज 
कषभो के अतियि्यों को जव हम पत्तल मे भोजन परोस रहै हतोवेक्या सोच रहे 
होगे ।, 
मोगलिपुत्तः राजन्‌" "पत्तन मानव का जन्म-जन्मातर फा साथीर्हा है । जव मानव 
सभ्यता की सीढ़ी पर चद्‌ रहाथा, तो सवंप्रधमं पत्तलों मे ही भोजन परोपकर 
खाताथा। इसलिए आपनिराणन हो)" "हम लोग भिक्षु हं भौर हमे सुष-दुःका 
कोई वोध नही है चाहे हमे अन्न-जल मिले मधवा न भित । 
भद्षोकं : सेकिन इसके बावजूद भी मेरा मन मून्नेक्षमाकरनेकोतयार नदी ह गुर 
महाराज । कितने मौरव के साथ मैने बौद्ध संगीतके अध्योजनको सफलता की 
अन्तिम सीढ़ी तक्र पहुंचाने कै लिए दुर-दराज देश-विदेश तक ते बौद भिक्षुभो एवं 
अतिधियो को मामतरित किया । लेकिन 
महेषः पिताश्नी, माप यपे मन को तना छोटा मत कीजिए हम भिक्षृगण तो भिक्षा 
टन करके भोजन करने के आदी हँ मौर यही हमारा कर्तेव्य भी है । यदि भिक्षाटन+ 
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सेभोजननप्राप्तहोतोहम लोग भे रहनेके भी खादौ है । अग्ररमेरे भाई गूर 
ओर हमरे श्रडालुयों को भोजन नष देते हँ तो आप इसमें परेशान मत हौ । हम 
हर स्थिति मे विना अन्न-जल ग्रहण किए भी इस संगीत को पररा करनेमें कोई कमर्‌ 
नही रेगे ओर आपको किसी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं देगे } 
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दशालय : यह समय माभ्रार व्यक्त करने का नहीं है वहि 








जसोक {ठीक दै "जाप कषे तोर चिन्तामुक्त ह्येनेका प्रयाम करता ह । लेकिन 


इस संगीत का हर स्विति में अपने प्षमय पर ही समापने होना चाहिए । 

दृश्य परिवर्तेन 
[शानमहल के सभा कक्ष मै संप्रति की अध्यक्षता में एकः आपातकालीन बैठक आहृतं 
की गयी ची । इममे लगभग परिवार के सभी सदस्य मौजूद ये + सेनापति जयवत्त 
एवं भयं मंन विक्रम निह को इम वैठक में शुष्य अतियिरे रूपमे विदेप रूप ते 
वैशाली बुलायामयाथा ॥] 


श्रनि : ने आप सभो मणमान्य लोगों को विभिन राज्यों मे विद्रोह णन्तं कणे के 


` लिष्‌ भेजा या । हमे मिल सूचना के अनुसार हमारी सेना ने जिस तरह इन विद्रीहों 
फो शान्त करने का प्रयाम किया है, उतमे मुञ्े शूरा विश्वा गमा है कि हमारो 
सेना आज भौ वदीहैजौ षते थौ 1 मै मपने उन सभी बुजुग एवं सम्मानित 
परिवार के सदस्यो के प्रति मभार व्यक्त केरता हू, जिन्होने इस महत्यनरण कर्यं 
के समापन मे अपना योगदान दिवा तथा देश की भर्यं्यवरस्या को ऊना उठतिमें 
सप्रिय भूमिका निभायी है । रै सेनापति जयदत्त का माभारी है, जिन्होने अपने 
संनिको को प्रशिलित करके इन विद्रोह को शान्त कर्ने मँ महत्वं योगदान 
दिणादहै। ध ८ ॥ 
त्क इस पिठड चुके देण को प्रगति 
फे पथ पर प्रतर फरना है । भते दी हमने विद्रोह फो शान्ते कर दिया टै्किनि 
मका सात्वं यह्‌ नही है कि मका स्यायो समाधान हो गवा । यह मौ दोयक्त 
सकता है फिपेत्रेविद्रोही तत्व दिय ग हों इसमिए यदे संभव दै ङिःवे पुनः विद्रोह 
फर मौर हमारे वीच षड रहौ विद्रोह कीदीवारकै प्रकाश मेबाहेदीवे पुनः 
` दसा फायदा उठाने का प्रयास कर्‌ 1 
उरस्जनौ : दयलध कौ वात सही है \ मैने वपने सेतर मेँविदरोहुको ध्वान्त कर दियाहै। 
`" षसो कसाय हौ राजस्व चघूली की दिशाय भी सद्य योगदान किमा है1 जच 
~ मुले दिदित हभ फि पिताधी की कमजोरी का कर विभ्ौलिषए्‌ फायदा उठा रद्‌ ह 
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त्यादेणमे संकट फी स्थिति उत्पन्न कर रहै ह तव मनेन विचौलियों के 
गोदमो, घरो पर छापे मारे जहाँ से काफी धनराशि वरामद हुई है । परन्तु इसके 
बावजूद विद्रोहौ तत्त्व गिरफ्त मे नही आ सके है । मतः इस सभावना से इन्कार 
महीं किया जा सकता कि संमय आने पर यह पुनः विद्रोह का संचालन करगे । 
-जलोका : यहा मूल प्रश्न विद्रोह को दवान का नह यत्कि देश की जनता मे शासन ओर 
शासक के प्रति मस्यापैदाकरनेकाभी टै । जव तक हम जनता का विश्वास एवं 
समर्थेन अपने पक्षमे नही कर चेते, तव तक यह विद्रु बार.व्रार हेते रहेगे ओर 
सभावना हैकि देश विखडित हो जाए! हम केवल विद्रोह णवितयो पर दौय 
मदृकर सपने दायित्व ते मुक्त नहीं हये जति । यदि श्रीत्केकिंसीभागको कौर 
रोगौ जाताहै मौर उस्तका उपचारसमयसे नही करिया जतातो वही रोगपरे 
शरीरके विनाएका कारण वन जाता है। अतः ह्म सभी कोसम्पूरणंतथ्मो पर 
विततार करना होगा । सदि हम पुवं की राजनीतिक स्विति पर सूक्ष्म दृष्टिपात करे 
सो स्पष्ट विदित होगा कि न विद्रोह केजनककर्तापिताश्रीह है! उन्होने 
केवल एक धर्म को प्रश्रय देकर अन्य धमो को विद्रोह करने को बाध्य कियाहै। 
अतः हमारा सर्वप्रथम यह्‌ कर्तव्यहैकिहमदेश को एक धर्मेनिरवेक्ष राष्ट मे 
परिवततित करने की घोषणा करे । उसके वाद जनता के आयिकं एव सामाजिक 
स्तरको उरानेकी दिणामें प्रयाम क्रिया नाएु। 
संप्रति: म आपके विचारों का आदर करता हूं ! आपने जो सुजञाव दिए है, वहं राष्टृरहित 
मेह गौर उन्हंलागू करने मे कई कटठिनाई नही ह । यहां मूल प्रष्न धन है, राज- 
कोप तो महाराज ने भपने अधीन कर रखा है मौर वहा भी इतना धन नटीदैकि 
हम जनता के भआयिवः स्तर को उठनि के लिए प्रथात्त कर सकं । मेरे विचार स 
उचित तो यह्‌ होगा कि भापमव लोग अणनेक्षेत्र मे जांच करके इम प्रकारके भ्रष्ट 
व्य्रवसाधिो, बिचौलियों कै यहां छापे मारकर धन एकवित करे भौर उस धनको 
जनकायो म व्यये करे, जिसतते हम जनता के विश्वास कौ जीतने मे सफल हौ सकं । 
आप्र सभी लोग दस सम्बन्ध मे.रक्षारमत्री एव भर्थम्री मे पराम करने भौर जैसा 
वह करै उसी फे अनसार कायंवाही करे 1 हमे-भाशा ही नही पूर्णं विश्वाप्तटै कि 
हमारे पुरानि एव अनुभवो मंत्री भापको पुरा सहयोग देगे, जिते इसदेशकी 
सप्रभूताकी रलाकौीजास्के) 
जगदत्त : मे.अपने भावी शासक के आदेशी तका पालन करनेकेल्तिष्‌ छृतसंकल्प हूं! 
लेकिन आप लोगों ने बौद्ध संगोत को जो धन देना बन्द कर दिया दै, वह्‌ उचित 
नहो है) मेरे विचार स्ने वोद संगीत कौ पयप्ति मात्रा में धन उपलब्ध कराया जाना 
उचित, प्रतीत हता ह क्योकि अव सगीत समापन मे मात्र 14 दिनशेषहै भौर 
इका एक प्रम कारण यह्‌ भीदहै कि यह्‌ सन्नाट अणोक की भन्तिष इच्छा है । 
सं्रति : अन्तिम इडा 1; 
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विक्रम बिहः होः“ सग्राट क स्वाएष्य प्रतिदिन धिरता जा रहा है ¶रन्वु यह्‌ दिनरात 
यौटमरंगीतफो पूरा कराने मेव्य्तहै। यदिमे टमाप्रदानकरेतोकभी कुष्ट 
तथ्य आपे समभ्मु प्रस्तुत कद्ध 
संप्रति : पह याप पया कहरु! माप मेरे सम्मानित सदस्य ह फिर द्म प्रकारका 
संकोच ययो? भापजो कुछ यना चाहते है, निः संकोच कहिए 1 
पिष्रमिहु्मैदेपरहाहूं फ्रि आप सभो तोगस्राट शोक की मासोवना करकं 
शार दोपञन्ही परमद रहेरद, तेरिनि वास्तविकता यह ह फि सम्राट भोक्‌ 
जमा साहूमी भौर पराक्रमी सम्राट ने तो माज प्तक हमा है भरन दही 
विष्यमेंहो सकता । स्ना जोकः एक न्याय्निय, विभिन्न धर्मों मास्या 
रखने दलि शासक । दस देशको एक सूत्रे पिरोनेकाजो प्रयात उन्हनि किया 
है, उसके लिए हम सभी उनके ऋणी द । पहते यह एक विद्वान ये परन्तु चादमें 
यन्द नरफेहारफः वाने के क्तिए्‌ बाध्य कर दिया गया । तेकिनि कुहो समय वाद 
वेह दयालु भीर्‌ जनता फो ग्पाय प्रद्रान करने वाले शासक चन गए । पहसहीरैकरि 
उन्दोनै भगवान युद्ध कौ सेया षा प्रत्त तो तिपा परन्तु उन्होने सी धर्मो को पररा 
प्रश्रयदियादैभौरकरिसौभी धमं कैः पिदद्ध उन्होने रसा कोई कायं नही कपा जिते 
अन्य धमो की भावनाओं को ठेस सगे । उनकी न्यायप्रियता का मूल्यांकन सीसे किया 
जा सफता है फि उन्दनि चापलूस धर्मावलंविपों को सलिए सहायतता नही प्रदान कौ 
क्योकि उनका उदेश्य धमं के नाम पर्‌ राजकोपते धन प्राप्त करके विलासिता पर 
खं करना या! उन्दने स्पष्टरूपमे यहं पौवणाकरदीयीकिजोभी धमं मनव 
तरे त्िए मानव विक्त दिशा सक्रिय भूमिका निपा चाहुता दै, सामने 
्ाए । यदि उनकी रिक्षाए बोद्ध धमं की शिक्षाबों से मिलती-जुलती ह तो उनके 
लिए राजकोप सदेष खला रहेगा परन्तु मूत्यांकन एव जाच करने पर विदित हमा 
कि सभी धमों की रिक्षा तो एक-पी ई परन्तु उने प्रवर्तक अलग-अलग 1 हैर 
प्रवत के अलग-अलग अनुयाय ह मौर इर धनुपायी यहो चाहता दै कि उनके 
धमं के प्रवर्तक को महेच्व प्रदान क्रिया जाद्‌। 
आप लोग माज जौ कुछ भी देख रह दै, वह्‌ पहते नही धी 1 यहां ग्रहण 
वाद फ पाखण्डप्रवर्तंकोने देश की जनता को अपने चंगुल मेँ बांध रखा था । जन. 
शोषण के साय नारी का शोषण उनका युख्य उदेश्य था । देश की राजनीति मे उनका 
पर्याप्त हस्तक्षेप था } ठगी साधू-सम्पाी भरमवाने के नाम परर जनताको लूट रहे 
ये) वहसराधू-सन्पासौ जो समाज के सामने यज्ञ, महयन आदि के प्रस्ताव रघकर 
सगनानके नाम पर जनता को सूट रहे ये,स्त्री की भालोचना कस्ते ये तथा उन्हे एते 
पुनीत कार्यो मे भागलेनेसे मना करते ये, वही पादण्डो माश्चममे रावलोलाकदतेये ) 
उस समय पर्दा्रया इतनी धिकृत थौ कि आज के समान आप नारियों को स्वच्छदः 
विचरण करते नही देख सक्ते ये! द्रसी पादण्डवाद ने मानव समाज को कई भर्गो 
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` सें विभक्त कर रखा है 1 क्या मजाल थौ कि कोई शूद पर तरस खाकर उसे प्रधय 


देने का साहस कर दे। यहां तक कि शूद्रो का बस्ती तकमें परवेण वाजित था भौर 
त का कोढ़ समक्षा जाताथा। इसप्रकार केक्रितमे उदाहरण दुं आप 
लोगों को! परन्तु हेमारे सम्राट अशोकने देश को एक धरमनिरपैक्ष रण्टर चोपित 
करने के उटेश्यसे ही समस्त धर्मों को एक सूत्रमे पिरोने का संकल्प लिया । 

जहां तक विद्रोह्‌ कौ वात है, यह्‌ काण्डवाद नही चाहता कि राण्य मेँ खुश- 
हाली हो। आज से एक वर्प पूवं तक यह्‌ विद्रोही शक्ति न के बरावर ये। उग्जेनी 
ओर जलोकाको याद होगा कि जब पाटलीपुत्रमे विद्रोह हुआ थातो संप्रति के पिता 
नै ही जनता को अपनी भोर करके इन विद्रोही शक्तियों को कुचल दिया धा । अव 
जव उन यह पता लगचुकाहै कि सम्राट अशोक संगीत समारोह में व्यस्त है तव' 
फिर उन मौका मिल गया है । परन्तु आप लोगों ने विद्रोह को जिस प्रकार शान्त 
क्रिया है, उसके लिए हम भौर हमारे देण फी जनता आपके प्रति आभारीदै। 

मेराभआप लोगोसे यही निवेदन दहै कि गापआलोचनान करके विकासकी 


` दिगायेकायं करे। जहा तक बौद संगीत की बाति है, मात्र 14 दिन की अवधि 


भौर शेष रह गई है, मतः भाप लोग उति परणं करने मेँ पना पूणं योगदान प्रदान 
कर्‌! 


समरति ६ हेम सभी बापके विचारों से सहमत ह, परन्तु स्थिति तो यह दहै कि राजकोप 


मे नाममात्र को धन वचार । देशक स्थिति को देखते हृए हालाकि इस संगीत 
का भौर ग्ययभार वहनं करने की स्थितिमें हम लोग नहींहै फिरभी अपने 
वुजुगं साधियों से आग्रह फरना चाहुंगा कि 15 दिन तक ओर आर्थिक सहायता 
प्रदान की जाए । संगीत समापन के साय ही राजकोप से किसी प्रकार की माधिक्र 
महायतान दिए जाने का संकत्पले लिया जाए 1 

इसी के साय हम सभी लोगोमे आशा करते है किसभी सौग अपने राज्यो 
मे वापम चले जाए भौर न केवल विद्रोही शवितयों को खोज कर दण्डित करे वरन्‌. 
जनेता का विश्वास प्राप्त करने का भी पररा प्रपास करे । यदि जनता का विश्वास 
हमने प्राप्त कर लिया तो यह्‌ विद्रोह स्वय ही नष्ट हो जागे ओर इनके संचालन- 
कर्ताभों से जनता स्वयं ही निपट लेगी] 


अन्तिम समापन दृद्य 
[भाज बौद्ध संगीत का समापन समारोह था ! इस अवसर पर सन्राट अधौकके 
सायही अन्य गणमान्य मत्रिगणो के साथ पांद भौ इस समारोह में सम्मिलित 


“ इएये । रानी पदूमावती के साथही संप्रति भी समारोह मे उपस्थित था। चकि 


आज प्रसाद वित्तरण होना या, इसलिए देश के दूर-दूर भागो से अनेकानेक वं गौर 
धमं के लोग उपस्थित ये । समारोह मण्डप मे बने संथीत स्थल पर भगवान वद्ध 
की विधाल मतिमा के निकट मोगलिपुत्त तिस्स, सम्राट मगोक, महन एवं रानी 
पद्मावती के सायहीसंप्रति बैठा हभ या।] 
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तिस्तः दूरन्दूरसे माष सम्मानित मतिथिगण एवं भिक्तुगण, हमे हर्षं है कि यह संगीतं 
अपनी भवधि पूर्णे कर चका है जीर आज इसका समापन समारोह मनाया जाग्हा 
है इस संगीत के सफलं वनने मे आप लोगो ने तन-मन-धन से जो योगदान 
दिया, उक्तफे लिए हम मभी लोग आपके माभारी रहगे। मुज विश्वा है कि आप 
लोगों के सहयोग से अ्वाध गत्ति से चलते रहने वाला यह्‌ सगौत समारोह आने 
वलि इतिहास मे सदियों तक याद किया जाता रहैगा । इस के साथ ही भगवान 
वुद्धके सायही सख्राट सशोक कौ कीति पताका सदियों तक उदी प्रकार प्रकाश 
मान रहेगो जते कि सुरज ओर चाँदका लहराता प्रकाण जगके अन्धकारक दर 
करने मे सहायक होता है, उमी प्रकार आजे इस संगीत के माध्यम विष्वमेजो 
प्रकाश फला वह आने वाने युगे व्याप्त होने वाते अन्धकार को सदैव दुरकरता 
रहेगा । विज्ञेप रूपमे सम्राट सशोक का याभारी हूं जिन्होने अपना सारा राजसी 
सुख गौर वैभवत्यागकर न केवल बोद्ध धमं को ग्रहृण क्रिया वरन्‌ उनके योगदान 
ओर साहस से ही दस संगीत का समाएनदहो सका। यदि सम्राटभणोकके 
व्यक्तित्व की कल्पना उस दिव्य प्रकाशमान सूर्वंसेकरेतो विदितहोगा ङि वह 
दावानल उगलने वाला एकः शासक है मौर जव उसकी उपमा हम वाद से करते 
हतो वह पूरे विश्व को निमेल भौर शातिमय प्रकाश देकर मानव जगत को भाव 
विभोर करद्रेताहै। मघ्नाट जँे व्यक्तित्व की कितनी उपमाएुदी नएुःयहुतो 
सम्भवनटीदै1 हा, मँ सम्राट अणोक से यह्‌ वश्य मपेक्षा फरता हूं कि वह्‌ भपने 
विचार र्कर एस संगीत समारोहं का समापन करे । 
अशोक : थँ आप सवका किस प्रकार भाभार प्रकट कटं । मुक्ने तो विश्वात ही नहीं होता 
कि इतना वडा ठेत्गिदातिक कापंक्रम सफन वनानेमे सक्षमभी ष ह। हा, 
भगवान वृद्ध के महान उपासक श तिस्य वेः योगदान एवं उनके मगदर्शेन 
का आएभारी हु, जिन्दोने मुच जद श्रुर दरिल्दे शासक का मानवोय जीवन मे भवेद 
करने का मामे प्रशस्त किया ओर जो वहु भूल्य परामं गुद महाराज मोगलिपुत्त 
तिस्स द्वारा श्त संगीत के आपोजन के मम्बन्ध ये दिया गया, उनकी अध्यक्षता 
मनिष्से पूरा कटने का प्रयास स्रिया। नेकिन दके वावजृद मूते दुः भौर 
पश्चातापभीषटै1्हुकितने खेदकीवाददैकिर्गै एकमन्रार हवे हृषु भौ भगवान 
वु के उपासको मौर दूर-दूर राज्यों से जाए सम्मानित मतिपि गरणोकी मेवा 
करने मे वह्‌ सफलता नदो हासिल कर सकरा जिसकी मैने कत्पनाकीयी। हारम 
प्रया किया अौर हस प्रपात मे जो व्यवधान उन्न हभ, उसके कलस्वेल्प 
उपस्त्यित परैरानियो के लिए गापमे शमा मागता हं मौर बाणाकरते दै ङि 
मानि वाते युग-युगान्तर तक हम भगवान बुद्ध की पवित्र शि्ताभो का प्रतार एवं 
प्रचार दमी प्रकार कर्ते रहम, जिमके लिए आप सव यहा एकतित हुए ई 4 धमो केः 
माय षत समारोह का समापन करते हए अन्तिम विदा लेता 
तिस्मन; अपने भिघूमणो की थोर मे सद्राट अभोक को विश्वास दिलाता कि उनका 
यहुस्वाग निरर्थक नही जाएगा भौर हम ही नहीं माने वालो पीद़ी-दर-पीष्टी भगवान 
युद्ध फो शिक्षामौंका पालनकरते हुए उनके उपदेशो के प्रषारय प्रसाद के तिर्‌ 
दुद संकल्प रहेमी । 
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[सम्राट अशोक वैशाली स्थित महल के कक्ष में चिन्तामग्नः अवस्था मँ वे हृष 
थे । उन्होने अपने दाये हाय मे माधे आव्तेकोले रवा या। माज उन्होने भोजन 
तक ग्रहण करने से इन्कार कर दियाथा। इसका मृष्यकारण हीएमाथाकि 
सन्नाट अशोक को भावी कायंक्रम की ्परेखा तंयारकटमे को वाघ्य होना पड़ा 
था । चूंकि संगीत समाप्त हो चुकाथा ओर अभी भी कुछ मणमान्य अतिथि एवं 
बौद्ध भिक्षु वैशाली मे मौजूद ये, [जनके आदर-सत्कार एव दान-दक्षिणा का कायं 
अभी शेय था। इस उदेश्य की पति के लिए धन की आवश्यकता थी, जबकि स्थिति 
यह्‌ थी राजकोप से धनं माना वित्क्रुन वन्दहौ चुका थात्तथा सम्राट अशोकद्रारा 
वार-वार किए गएु आग्रह को टुकरा दिया गयाथा । वह्‌ मभौ आगे के कायंकरम 
के विषयमे विचार कर ही र्है थेक्रिमीगलिपुत्त तिस्स एवं महेन््रके भानेकी 
सूचनाद्वारपालने दी । सम्राट मशोक ने उन सादर-सत्कारके साधक्क्षमे ही 
लानि का मादिश देदिया। कुछ ही देरमे मौगलिपुत्त तिस्स एव महेन्द्र ने कक्ष भें 
~ प्रवेश किया भौर चिन्तामग्न सन्राट मशोकके निकटही वड गए - 


भोगलिपुत्त : सम्राट अशोक, शायद किसी चिन्वामे खोएहुएसेलमतेह। 

अशोक : यापका विचार मही है! कंसी धोर विडम्बना है कि इतने प्रयासों के वावजूद 
भी आप जंसा चिन्तामुक्त प्राणी नहीं हो सका। 

८. स : राजन्‌, चिन्तन-मनन ५८४ तो मानव की प्रवृत्ति है! चिन्तन-मननकीः 
बदौलते ही मानव समस्त प्राणियों ये श्रेष्ठ माना गया है । इषलिए इसमे आपके 
परेशान होने की भावश्थकता क्या है? 

अशोक : परेशान होने वाली तो बात हौ है गुर महाराज । खर माप बताइए कंसे आना 
हभा? , 1 ् 

मोगलिपुक्त: एेसी कोष खास बात नही दै। आपके दशेनों के लिए चलामभाया। हां 

~ 8 अतिथि एवं भिकषुगण्‌ अतिधि गृह मेँ रके हए है । उनके खान-पान एवं दान- 
दक्षिणाकेलिए भी आपको कंष्ट देना पडाहै 1 

अशोक : (आधे मवले को धूरते हए) दान-दक्षिणा -" खान-पान" - कहते हए बरवस 
छ. भवोसे भामुजो को धार वह निकली मौर आवाज रेधती-सी चली 
गद ४ 

महेन्द्र : पिताश्री, म यह्‌क्या देख रहाहं“-सिह को भांति त्िहनाद करने वातः“ 

2 कडकते वादलों कौ भाति गजंन करने वलि सङ्राट अशौककी यामे र्बापू-" 
नही पिताश्ची, रेस सही हो सकता--: ॥ 

सशोक : नही वटे, भाज जो तुम देखे रहे हो, यथायं है । एक दिन विक्रमसिह ने सत्य 
हीकदाथाकिर्मासू किसी की ममानत्त नही होती मौरनही मह राजा मौर रक 
को देखत है 1 जव इन्सान क्रोध, पश्चाताप, भय गोर्‌ वासना का शिकार होकर 
ध्यथित हो उठता है तव यही सू उसके अन्तमेन कौ व्यया को शान्त करने मे 

` सहायक होति दै"-"वेटे, मांसू वहत ही कीमती तत्तव दहै, जिसे एसे ही मौके कै लिए 

~ इन्सान अपने शरीर कै अन्दर संगोकर रखता है । भते ही मे शासक हं मौरमेरै 
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पास टेषौ कोई मजरी नही है परन्तु भगवान वुद्ध कौ रिक्षा रूपी हयक मौर 
उपदेश रूपी वेदी ने मुञ्ञे इस कदर व्ययित करिया दैक ग बाहकर भौ कु 
नहीं केर सकता 1 

मोगलिपुत्त : मेरी सम्म नही आ रहा है कि आदिर ठेवा कौन-सा कारण है, जिसके 
कारण आय इतने व्ययित हो उठे 

अशोक : गुरु महाराज, 9 आप मुद्ध भगवान वुद्ध के मन्दिर ते चलिए भौर वही सभी 
गणमान्य अतिधि्ों को बलवा तौजिए। भाविर शासक होने के नाते उन्हं कुछ 
दान-दक्षिणाभीतोदेनीहै। 

-मोगलिपुत्त : जसी आज्ञा राजन्‌ 1 


दृश्य परिवतेन 


[वैशाली स्थित भगवान बुद्धके मन्दिरके प्रांगण में हजारों बौद्ध भिष्षुगरण योगासन 
कोमूद्रामें वटे हुएये। सभौ के बेहरों पर जिज्ञासा के भावस्पष्ट रूप से परिलक्षिप् 
हो रदेये समी की पल्छुक नजरे वार-प्रार मृष्य द्वार षर फेद्धित हौ उव्तीथी। 
कू ही क्षणोपरान्त प्षश्राट अशोक, मोगलिपृत्ते तिस्स एवं महेन्द्र के साथ मन्दिर 
केप्रागणमे प्रवेश कसते इए भगवान बुद्ध कौ विशाल प्रतिमा के निकट जाकर 
बैठ गए।] 
-तिस्स ः प्रिय गणमान्य अतियिगण एव भिसुगण ' "याज हमारे समक्ष भगवन वुद्धके 
महान उपासक एवं बौद्ध धमं के अनुयायी सम्राट अशोक मापकी सेवा मे मन्तिमि 
रूप समे गहमतम्‌ चिन्ताओं के माय उपस्थित हए है! सञ्राट अशोक ने जि धावेना 
से ओत-ग्रोत होकर बौद्ध धमं के उपदेशो कोने केवल ग्रहण किया चरन्‌ उन्होने 
बौद्ध धर्मे के ्रसारमेत्तन-मने-धनसे जने भी सम्भव हो सक्ता, उन्होने इसके प्रचार 
एवं प्रसार की दिशा म जो महत्त्वपुणं योगदान दिया है, उसीकाफन दै किएक 
वार पुनः बौद्ध धर्मं का सस्तित्व स्थिर हो सका है। यही वहं सम्राट अशोक, 
जिन्दोन बौद समीत के शुभारम्भ से अन्त तक चिना किमी की  परवाह्‌ करिए जिस 
तरह से घने व्यय किया है, उससे राजकोपबुरी तरह प्रभावित हो गया है । हालाकि 
सम्राट भशोक मायामोह से विरक्त होकर इसके लिए चिन्तित नही है, लेकिन 
राजमहल के अन्दर एक देषा तूफान उठ खडा हुआ है, जिससे अव सम्राट अशोक 
नाममा्रकेही शासक । म तया बौद्ध धमं के समस्त उपस्थितं उपासको की भोर 
ते सभ्राट अशोक कोस बात का पूणं माश्वासन देता हूं (५५ हमलोग किसीरभी 
प्रकार से सन्तुष्ट नहीं ह । हमें उनसे किती प्रकार की नहीरै भरन 
ही यौद धमं अथवा उनके अनुयाय उनसे विलग हुए हँ । मेरा सच्नाट मशोकसे 
विनम्र निवेदन कि वह जो कुछठभी कहना चाहते ह स्पष्ट करदे मौरनोषी 
सहयोग अपेक्षित है, हम लोगो से निःसंकोच कटे । 
अशोक: (कुछ देर तक हाय में पकटटे आधे आवे फो देखते एवं भत वहते दए) 
आदरणीय भिशरुगण, मुदे यह्‌ जानकर हादिक पीडा हो रह है कि हमारे धासन 
कान भे माज बौद्ध भि्षुओं एवं मणमान्य मतिधि्यो को भोजन तक सुलभ नदी 
सका है । भगवान बुद्ध कै उपदेशो से काम-कोध, पर्वाताप ते मुक्ति पाने के फल 
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स्वषूप माज मृप्ते यह्‌ प्रसाद भिला है ! परमादरणीय, भाज मेरे. पातत केवल यही 
सम्पदा है। यह सम्पदा माज मेरे षास मौजृद दै, जिसमे मँ अपने पेट की ज्वाला 
शान्त कर सकं \ परन्तु अपने प्यारे बन्धुमो को मखा देवकर मे इसे नदी ग्रहण कर 
सकता । अतः मै भपनी इस अनमोल म्पदा को बौद्ध धमे के महान भनुयायी एवं 
भगवान बुद्ध के भरम उपासक को दान करता हे, कृपया वे इसे ग्रहृण कर्‌ । इसके 
सायही उन्ीने अध्रधारा बहते हृएु उम आ मावते को मोगलिपृत्त तस्स के 
हथोमेदेदिया)+ 
मोगलिपुत्त तिस्सने आंवले को ग्रहणं क्रिया ओर उपने भगवान बुद्ध के चरणों 
यर भोगादिकेलिएरख दिया) परन्तु अभी कुछ ही न बौतेये क्रि भगवान बुद्ध 
की अष्टधातु से धनी प्रतिमा साकार हो उदी भौर उसके होठ हिल उठे-- 
"सश्राट अशोक" "तुम्हारे व्याग, तप मौर प्रेमसेर्मै अत्यन्त प्रसन्नहुं। 
तुमने मेरे उपदेशो ओर शिक्षामों छो विश्व के विभिन्न देशों मे फलाकरजी 
मानवता का संदेश भेजा है, वह्‌ युग-युगान्तर ठक नही भूला जा सकैगा । तुम्हारे 
षस त्याग, तप, परिश्रम मौर जनताके प्रति प्रेम केसाथदही मानवता धर्मके 
प्रवतेक कै रूपमे तुम्हारा नाम स्वर्णाक्षरोमे निखा जाएगा भोर मानि वाला 
इतिहास सदियौ तक तुम्हँ चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि से सुशोभित करता रहैगा।" 
ई ५ केसायही सश्राट अशोकको भाशीर्वाद दैते हए प्रतिमा पूवं भवस्थां 
आ गरई। 
तस्त : (भध पूरित नेत्रोसे) धन्य हो सम्राट, तुम्हारे कार्योसे ६ से भी भगवान 
यदध के दशेन प्राप्त हो गए । इसके लिए मँ भापका अत्यन्त आभारी हूं । 
अशोक : गुर महाराज, एसो अनथ मत करे । मुदे जो गु भी हासिल हमा है, भापके 
कारण प्राप्त हुआ है, अतः इसका सारा श्र य भाषको हौ जाता है। 
तिस्स : धन्थ है, राजन्‌ भप, जिसने राजा मौर संन्यासीकेखूपमें एक साथदो पदों 
को सुशोभित किया । निश्चय ही आप चक्रवर्ती सम्राटर्है। 


दुश्य परिवतेन 

[दधर्‌ कई दिनों से सम्राट मशोक का स्वास्थ्य दिन-पर-दिन्‌ भिरता जा रहा था 1 
कई वड़े धिकित्सकों एव वैदो न उनकी चिकित्सा कौ परन्दु कोई लाभ दृष्टिगोचर 
मही होरहाथा। पेम) प्रतीतहोरहय याकि सम्राट अशोक का अन्त समय निकट 
भा गया है । आज सम्राट्‌ मशलोक का स्वास्य्य काफी विगड़ उठा था! वह्‌ भगवान 
युद्ध कीर्विशाल प्रतिमा के निकट तेटे हुए थे । उनके निकट परिवार के मदस्यगण 
ठे हए ये, जकर मोगतिपूत्त तिस्स भौर महे उनके दायं-वारये वैठे एय! 
सेनापति जयदत्त मौर मयंमंत्री विक्रमसिंह एक ओर खड़े हुए ये ।] 

अशोक : गुरू महाराज“ “मेरा अन्तिम समय निकट आ गया है -" वह देखो-- "भगवान 
५ मुके स्वयं लेने के लिए आए ह ˆ वेटा मदेन, जाते-नाते मेरी एक ही `विनती 

1 

महेन : पित्ताश्रौ, माप सा मत वीरे" “भगवनि बुद्ध सेमेरो गही प्राना है कि वह्‌ 

भेरी उन्न." 
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अशोक : नदौ बेटा -"“देसा मत योनो. अभी वुम्हे वहत कुछ करना है" -भगवान बुद्ध 
कै लिए-*"उनकी िक्षाओं मौर उपदेशो क लिए वु बहुन वड़ो ुर्बानी देनी दै 
"वेट, मव मै थकः चुकाह-""मेरा णरीर निष्किय वंजर्जर हो चुका है"“"एक 
जिन्दा लाश वनकर जीनेसे तो भगवान वुद्धेकौ शरणमे जाना ज्यादा उपयुक्त 


होमा । 
मोगलिपुतत : नही सन्राट -र्मैएेप्ताकभी नदी होने दंगा"--मापसे ज्यादा तौमेय 
शरीर जर्नरहोचुकाह ` माप हदि्योका ढांचा" कव तक षस निर्जीव शरीर 
ओर वेजान हदिडयो का वोक्न ढता रह्मा सप्राट "` "मतः पहने मँ भगवान वृद्ध 
की शरणं गच्छामि मे जागा 
अश्गोक : नहीं महाराज "आपको रेरा नदीं करना चाहिए-भते हौ आपका शरीर 
मात्र हदिडियो का ढाचा वनकर रह गया हैः" "लेकिन इन हदव्यं मेसे जो षान 
का प्रकाश प्रस्पटित हौ रहाहि, उमे स्पष्टरूपसे देख रहा हि" "गुह महाराज, 
भाप मुक्ञे वचन दीजिए कि जव तक आप जीवित रर्हगे, तव तक मेरे पुर महेन 
को अपनी छत्रछाया मे रखकर, उमे बौद्ध धमं कौ शिक्षाओं एवं उपदेशो की प्रेरणा 
देते र्हैमे। 
मोभलिपुत्त : राजन, आप वि्कुल निश्चित रहँ। महे भेरा मच्वाश्रिष्यदही नदी, 
न मेरापृ्रभीदहै। 
अशोक : धन्यवाद ` ` टा विक्रमसिह्‌-* 1 
विक्रमतिह > जी महाराज -। 
अश्नोक : विक्रमरिह, अव म एक लम्बे सफर पर जा रहा हं, जहाँ से वापस लौटना 
सम्भव नही है । अतः भव तुम मेरो वसीयत लिख दो । । 
विक्रमसिंह : महाराज, माप वेकार परेणान हो रहै है, अपिको कुष्ठ ही होगा । 
अशोक : यह्‌ तो माने वाला क्षण बताएगा विक्रम" " मेरा एक-एक पल कीमती है 
“-"अतः तुम तत्काल वस्ीयत लिख दो*"1 
विक्रमसिंह : जसी आज्ञा महाराज^"। 
अशोक : हाँ `" तो विक्रमसिह लिखो-- 
क सश्राट अणोक भपने सभो राज्यो, चल एवं अचल सम्पदा को धोद 
धर्म कोदान कस्ता हं । मेरे राजकोपमे मौजूद सम्पूणं राि बोध धमंके प्रचार 
एव प्रसार के लिए गुर मोगलिपृत्त तिस्स एवं न कोदेदीजाए्‌) इसके साय 
ही सम्राट मशोक अपने उत्तराधिकारी संप्रति कोदेशक्रा शासक धोपित करते 
हुए मह॒ यादेश देता है कि वड मोगतित्त तिस्स एवं महेन के प रामं एवं भगवान 
वृद्धकी रिक्षाओं.एव | कै आधार पर ही शासन-ग्यवस्था का सचालन 
करते हुए ननहित के कार्यो मे रखुचिले!"" 

इसके बाद सम्राट अशोक ने वसीयतनामे पर हस्ताक्षर किए मौर इसे साथ 
दी उन्होने सदा-सदा केलिएांवं मूंदली मौर उनके श्राण-पेरू उड गए; 
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